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वक्तव्य 


मि० वेन्डेल विल्क्री की छप्नसिद्ध पुस्तक 07० 7०१० का यह हिन्दी: 
अनुवाद पाठकोंके सामने उपस्थित है। सन्‌ १९४३ के अप्रिल महीनेमें. 
पहले-पहल यह घुल्तक प्रकाशित हुईं थी ओर इसके बाद मई महीनेके 
अन्दर ही इसकी १,५५०,००० प्रतियाँ समाप्त हो चुकी थीं। इसके बाद 
अब तक इसके कितने ही संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इससे ही इस: 
पुस्तक की लोकप्रियताका अनुमान किया जा सकता है। संसारके 
विभिन्न देशोंकी शिक्षित जनताने जितनी उत्कण्ठा एवं आग्रहके साथ इस 
पुस्तकको पढ़ा था उतने आग्रहके साथ आधुनिक कालमें ओर किसी. 
. पुल्तकको नहीं। विश्वव्यापी रुपमें इस पुस्तकका प्रचार एवं प्रभाव 
हुआ था । 

इसका कारण यह है. कि मि० विल्कीने अपने इस भ्रमण वृत्तान्तमें 
युद्धोत्तर कालमें जाति, चर्ण, धर्म निविशेष संसार समस्त निपीड़ित, अनु- 
न्ञत एवं पराधीन जातियोंके लिये पूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक स्था- 
घीनताका तथा उनके सामानाधिकारका दावा मिन्न पक्षकी सम्मिलित 
शक्तियोंके सामने बड़ी इउड़ता ओर साहसके साथ पेश किया है। उन्होंने 
बार-बार इस बातपर जोर दिया है कि अमेरिकाको केवल ब्रिटेन ओर रूसके 
साथ ही नहीं बल्कि चीन ओर एसियाके अन्य राष्ट्रोंके साथ युद्धकारुमें 
. तथा युद्धकालके बाद भी समानताके आधारपर हार्दिक सहयोग-भाव घारण 
. करते हुए युद्धमें जयी होनेकी चेश्ट करनी चाहिये भोर इस प्रकार स्थायी 
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विश्वशान्तिकी नीव छह्ठ करनी चाहिप। सि> विल्कोने अपनो इस 
पुस्तकमें जिस उदार सतवबाद, व्यापक दृष्टिकोण एवं नेतिक साइसका 
परिचय दिया है उसस उनकी प्रसिद्धि एक मानचप्रेमो अन्तरोष्ट्रीय राज- 
नीतिक पुरुपके रूपमें विश्यव्यापी द/ गयी थो। अपने देश अमेरिकाके 
प्रति उनके हृदयमें अगाधथ प्रेम था । किन्तु उनके इस देशप्रेम ओर राष्ट्रीयताने 
उन्हें अन्धा नहीं बना दिया था। राष्ट्रीयाकी चरम परिणति थे अन्त- 
राष्ट्रीय भोर विश्वमानवतामें समझते थे। यही विश्वमानवता ओर 
साम्य एवं स्वाधीनताके आधारपर विभिन्न राष्ट्रोके पारल्परिक सहयोग द्वारा 
विश्वशञान्ति की प्रतिष्ठा, मि० विल्कीके जीवनका एकमात्र भावादर्श था । 
अपने इसी भावादर्शक्ो मि> विल्‍्की युद्धोच्तर कालमें चरितार्थ होते देखना 
चाहते थे। उनकी हादिक अभिलापा थी कि इस अन्‍न्तर्राट्रीय सहयोगका 
नेतृत्व उनका स्वदेश अमेरिका अहग करे, क्योंकि अमेरिका की ओर 
संसारकी समल्त निपीड़ित एवं श्यड्डलित जातियों की दृष्टि छूमी हुई ह। 

राष्ट्रपति ख्जबेल्टके व्यक्तिगत प्रतिनिधिके रुपमें मि० विल्कीने निकट 
पूर्व, रूस ओर चीनका अ्मण सन्‌ १९४+ में किया था। संसारके विभिन्न 
युद्धक्षेत्रा, समरनायकों ओर उन सब देशों की जनताके मनोभाव तथा 
भआाशा-आकॉँक्षाओंका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करनेके लिये उन्होंने टकी, मिश्न,, 
फिलल्तीन, इराक, इरान, रूस, सोवियेट सध्य एसिया, साइवरिया और 
चीनका भ्रमण किया । अपनी इस यात्रामें उन्हें, स्टालिन, जनरल उर्पांग- 
काई-शेक तथा उनकी पत्नि मादम चअ्यांग-काई-शेक, समिश्न, इराक, इरान 
टर्की आदि देशोंके प्रधाव मंत्रियों, अनेक विशिष्ट राजनोतिज्ञां, तथा ज़न- 
नेताओं ओर जनसाधारणसे प्रत्यक्ष रूपमें मिलने ओर चार्त्तालाप 
करने का उुयोग प्राप्त हुआ। एसियाके अनुन्नत पराधोन एवं 
'अर्ध-पराधीन देशोंकी जनतामें जो एक नूतन जागरण, भावादर्श एवं 
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राष्ट्रीय भावना उद्दीपित एवं सक्रिय हो रही है उसको प्रत्यक्ष अभिन्नता 
उन्होंने प्राप्त को । अपनी.इस अभिनज्नवाका विद्वद्‌ चर्णन उन्होंने श्रमण- 
बृत्तान्तके साथ-साथ इस पुस्तकमें किया है ओर युद्धोत्तर कालमें विश्व- 
शान्तिकी प्रतिष्ठाके लिये किस प्रकारकी योजना सफर हो सकती है इसका. 
भी उल्लेख उन्होंने पूर्ण आन्तरिकताके साथ किया है। 
सारतवर्षको छोड़ कर निकट पूर्व ओर खझद्र पूर्वके प्रायः सभी देशोंकाः 
अ्रमण मि० विल्करोने किय्रा था। भारतवर्षका भ्रमण उन्होंने क्‍यों नहीं. 
किया उस सम्बन्धमें उन्होंने अपनी इस पुरुतकमें इतनी,ही केफियत. 
दी है कि राष्ट्रति रूजवेल्टने उन्हें भारतकी यात्रासे विरत रहनेके लिये. 
विशेष रुपसे अनुरोध किया था। फिर भी उनकी एस्तकमें भारतके- 
सम्बन्धमें यत्न-ततन्न जो उक्तियाँ पायी जाती हैं उनसे यह सर है कि भारतदर्ष 
उनके ध्यानसे ओझल नहीं हुआ था। 
मि० विल्की आज़ नहीं रहे। ८ अक्टूबर सन्‌ १९४४ को समग्र 

जगतने दहुःखके साथ उनके अचानक देह्दावसानका निदारूण सम्बाद छत्ता [. 
केवल अमेरिकाके ही नहीं वल्कि एथ्वी भरके असंख्य नर-नारियोंने इस- 
महामना मानवप्रेर्ीके प्रति अपने हृदयकी मूक श्रद्धा समर्पित की।. 
जिस मदन आदुशशका उन्होंने प्रचार किया था वह आदर्श करोड़ों मनुष्यों 
के सनप्राणको तब तक अनुप्राणित करता रहेगा जब तक संसारमें मि० 

विल्कीके उस आदुर्शके आधारपर विश्वशान्तिकी प्रतिष्ठा नहीं होगी । 

जिस समय मि० विल्कीने अपने इस भ्रमणबवृत्तान्तको लिपित्रद्ध किया 

था उस समयसे लेकर अब तक महायुद्ध की गति विधि और अन्तर्राष्ट्रीय प्रि- 

ल्थितिमें अप्रत्याशित परिवत्तन हो चुके हैं। जमनी सम्पूर्ण रूपसे पराजित 

होकर मित्र शक्तियों द्वारा अधिकृत हो छुका है। जमंनीके कवलूसे मुक्त. 
युरोपके विभिन्न देशोंकी राजनीतिमें द्वत गतिसे परिवत्तेन हो रहे हैं । 
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एक ओर यह सब हो रहा है ओर दूसरी ओर विजयी राष्ट्रोके कर्णधार 
पथ्ब्रीके विभिन्न राष्ट्रोके प्रतिनिधियोंकों लेकर सान फरान्सिसको सम्मेलनमें 
विश्वशान्ति एवं सरक्षा की समस्यापर विचार कर रहे हैं। सम्मेलनका 
अधिवेशन अब समाप्त होनेको है। किन्तु उसके अब तकके काय्प्रासि यह 
आशा सटदृढ नहीं होती कि विश्वशान्ति एवं विश्वव्यापी राजनीतिक 
एवं आधिक स्वाधीनताके लिये मि० विल्को ने अपनी इप्त पुस्तमं जो 
उदार मनोभाव प्रकट किये ह उनके अनुसार युद्धोत्तर जगतका, उसके नूतन 
विश्वविधानका निर्माग होने जा रहा हैे। फिर भी मि> विल्कीका 
मतवाद और उनका आदर्श चिर्काछ तक नृतन सुगके जनसाधारणको 
विश्वशान्ति की प्रतिष्ठाके लिये उज्ज्वल दीपशिखाकी तरह मार्ग-प्रदर्शन 
करता रहेगा । 
इस पुस्तकर्क अनुवादमें मेरे छह़द तथा सहयोगी अध्यापक श्रीयुत 
रामगोविन्द श्रीवास्तवने परामर्श आदि देकर . अनेक प्रकारसे मेरी ज्ञो 
सहायता की है, उप्तके लिये में अपनी आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
पुस्तकर्म भाय्रे हुए विदेशी नामोंके उच्चारणमें तथा बहुत से अमेरिकन 
अंगरेजीके मुहाविरोंका भाषानुवाद करनेमें सम्भव है कि ब्लुटियाँ रह 
गयी हों। एतदथ विज्ञ पाठकोंसे करवद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ । 

अन्तमें में 'संचयिनी 'के उत्साहि स्वत्ताधिकारीयोंको भी धन्यवाद दिये 
बिना नहीं रह सकता जिनके उद्योगसे मि० विलल्‍्की की इस प्रसिद्ध पुस्तकका 
हिन्दी अजुवाद "एक ही दुनिया” हिन्दी संसारके सामने उपस्थित है। 
इसके पढ़नेसे हिन्दी भाषा स्रापी पाठकोमें अंगर अन्तर्राप्रीय विषयोंकी ओर 
कुछ भो दिलचस्पी बढ़ी तो इतनेसे ही हम अपने परिश्रमको सार्थक समझेंगे। 


मिथिला कालेज, दरभइप ) 


वह पितों कनबर «3 . जगन्नाथ प्रसाद मिश्र 


प्रस्ताव॑नां 


आज युद्धके .कारण तथा अन्य कारणोंसे समाचार्ोके ऊपर सेन्सरका 
कड़ा पहरा वैठा दिये जानेसे अमेरिका. एक ऐसा अवरुद्ध नगर जैसा वन गया 
द्वै, जिसके चार. तरफ, ऊँची-ऊँची , दीवारोंका पेरा:डालू दिया-गंया हैः और 
उनसे होकर बाहरी दुनियामें घटित होनेवाली घटनाओंका :हालऊू, हमें :सुनानेके 
लिये... बीच-बीचमें. , कोई .. राजकर्मचारी आ जाया 'करता है। . मैं: श्न 
दीवारोंके घेरेसे वाहर.रहा हूँ ;." और मुझे. यह माल्म हुआ है कि इस. पेरेके 
अन्दर रहनेवालोंको बाहरकी..वातें-- जैसी मालूम पड़ रही हैं, ठीक वैसी ही. वे 
बातें नहीं हैं । - 
. इस युद्धके बीचमें ही मुझे आउकाश-माणैसे दुनियाकी परिक्रमा करने, एक 
दर्जनसे . अधिक राष्छेंके “सैकड़ों . छोगोंको , देखने और उनके साथ , बातचीत 
करने .तथा. संसारके बहुतसे .नेताओंके ,साथ. घृविष्ट “रूपमें.मिलने-जुरूनेका मौका 
मिला था ।- यह एक ऐसा अनुभव था, जो. इने-गिने ही साथारण : नागरिकोंको 
भाप्त हुआ था, और उन नेताओंमें से तो किसीको भी नहीं ।.. इस अनुभवसे 
झुझे कुछ नये और अत्यावश्यक, विश्वास प्राप्त हुए, .जिनसे भैरे कुछ पुराने 
विद्वास, और भी पुष्ट हो गये पर और. मेरे ये नूतन विश्वास: केवल ; मानवीय 
आशायें ही नहीं हैं। उनका आधार न तो कोरा आदर्शवाद हैं और न 
जे वे-भस्पष्ट ही हैं। मैंने खयं जो कुछ देखा ओर अनुभव प्राप्त कित्रा था, उसपर 
. तथा ऐसे महत्वपूर्ण किन्तु अशातनामा ख््री-पुरुषोंके विचारोंकें ऊँपर मेरे वे. 
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विश्वास निर्भर करते हैँ, जिनकी वीरता और त्याग उनके विश्वार्सोकों साथंकता 
एवं जीवन प्रदान करते हैं । 

इस पुस्तकें मैंने यथासम्भव निरपेक्ष भावसे अपने कुछ अल्ुभवोंको 
लिपिवद्ध करनेकी चेष्टा की है। किन्तु उन अनुमवोंसे जिन परिणामोंपर मैं 
पहुँचा हूँ, उनका उल्लेख भी मैंने उत्ी तरह निरपेक्ष भावसे किया है या नहीं, 
इसमें मुझे सन्देद हे । 

इस यात्रामें मेरे साथी थे एक प्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक गारडनर (माइक) 
काउल्स और एक अनुभवी पत्न-संवाददाता तथा संपादक जोसेफ वार्नेंस। 
दोनों ही मेरे मित्र ओर सफरके लिये बहुत उपयुक्त साथी हैं। इस पुस्तककी 
सामझी तैयार करनेमें दोनोंने बड़ी उदारतापूर्वक मेरी सद्यायता की है। यथपि 
मेरा यह विश्वास है कि वे मेरे वहुतसे परिणामोंसे सइमत होंगे, फिर भी उन 
परिणामोंकी श्स अभिव्यक्तिके लिये वे किसी प्रकार भी उत्तरदायी नहीं हैं। 

संयुक्त-राष्र अमेरिकाकी नौसेनाके कप्तान पाल पिल और स्थलू-सेनाके 
मेजर आण्ट मेसन अपने-अपने विभागके प्रतिनिधिकी एंसियतसे मेरे साथ 
गये थे। अपने विशेष शानके कारण शन लोगोंने मुझे बहुत ही उपयोगी 
परामश प्रदान किये। मेरे दलके सभी लोग तथा वायुयान-चालक मेरे 
समान रूपसे सहायक तथा आनन्ददायक सहयात्री ये। में अपने धीरबृत्त 

एवं आकर्षक व्यक्तित्ववाले वायुयान-चालक मेजर काइटकी, वायुयान-चालनरमे 

उनके आश्चर्यजनक कौशलके लिये, विशेष रूपसे अ्रशेसा करता हूँ।. और 
मेरा यह विश्वास है कि मेरी इस सराहनासे सभी लोगोंकों सन्तोष दोगा | - । 


हि ० 
न्यूयाक 


वेल्डेल विल्‍की 


२ भाप, १८४३ 
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न 


वह् एक चार इंजिनवाला बमवपषेक वायुयान था, जिसपर सवार 
होकर में न्‍्यूयाकसे २६ अगह्त १९४२ को दुनियाकी सेर करने निकला 
था। मेरी इच्छा केवल दुनिया देखनेको ही नहीं, बल्कि युद्ध ओर उसके 
विभिन्न मोचो, उसके संचालकों और युद्धरत देशोंके सर्वसाधारण 
जनको देखने ओर उनसे परिचित होनेका भी था। रवाना होनेके 
ठीक ४९ दिन बाद १४ अक्टूबरको मेंने यात्रासे लोटकर मिन्नीपोलिस 
मिन्नीसोटामें भूमिपप अवतरण किया। मेंने विश्वकी परिक्रमा की थी 
उसकी उत्तरी अक्षरेखाओंमें नहों, जहाँकी परिधि छोटो है, बल्कि उस 
मार्गसे होकर, जो विपुवरत्रेखाको दो बार अतिक्रमण करता है। 

मैंने कुछ मिलाकर ३१,००० मीलकी यात्रा की थी। इस आँकड़े- 
पर जब में दृष्टि डालता हूँ, तो में स्वयं प्रभावित ओर प्रायः विल्मित 
जेसा हुए बिता नहीं रहता । मेरी इस यात्राका विज्ञ॒द्द प्रभाव जो मेरे 
मनपर पड़ा है, वह यह नहों है कि उदूर देशोंका में भ्रमण कर आया हैँ, 
बल्कि यह कि उन सब देशोंके निवासी हमारे कितने समीपस्थ हैं। 
दुनिया आज बहुत छोटी हो गग्री है ओर उसके अन्दरके विभिन्न 
देश पूर्णतया एक दूसरेपर अवछूम्त्रित हैं, इस सम्बन्धमें मेरे मनमें 
कभी कोई सन्देह रहा भी हो, तो वह इस यात्रासे बिलुकुछ दूर हो गया | 

सबसे बढ़कर विलक्षण बात तो यह है कि इस विशाल दूरीको पूरा 
करनमें हमें आकाशमें कुछ १६० घंटे रहना पड़ा था । हम छोग यात्राकाल्‍ूमें 
, आसतोरसे प्रतिदिन आउसे दुस घंदे तक आकाशमें उड़ा करते थे। 
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इसका अर्थ यह हुआ कि यात्रामें जो कुछ 2९ दिन छगे, उनमें तीस दिन 
अन्य उद्देश्योंके साधनमें भूमिपर व्यतीत हुए । एक देशसे दूसरे देश, या 
एक मसहादेशले अन्य महादेशमें जानेमें जो शारीरिक श्रम हुआ, चह उस 
अससे कठिन नहीं था, जो श्रम अमेरिकाके किसी व्यापारीको अपने 
कारबारके लिये यात्रा करनेमें उठाना पड़ता है। असल बात तो यह है 
कि क्षव हुनियाकी सेर करना इतना आसान दो गया है कि मेने मध्य- 
साइवेरियाके एक मद्दान्‌ गणतंत्र राज्यके राष्ट्रतिसे यह चादा किया था 
कि सन्‌ १९४५ के किसी सप्ताइके आखिरी दिनमें एक दिनकेल्यि 
शिक्वार खेलने वहाँ उड़कर पहुँचूँंगा भोर मुझे उम्मीद है कि में इस 
चादेकी पूरा करूया। 

अब संखारमें कोई ऐसी जगह नहीं रह गयी है, जिसे हम दूर कह् सके । 
इस याज्ञासे मेंने यद्ध सीखा है कि छदूर-पूर्वके करोड़ों मनुप्य हमारे उतने 
ही सन्निकट हैं, जितना तेजसे तेज दोड़नेवालो दे नोंसे छास एंजेल्स 
न्यूयाकके सन्निकट है । इसलिये मेरा यह विश्वास हो गया है कि भविष्यमें 
सदूर-पूर्के देशोंका सम्बन्ध जिन समस्याओंके साथ होगा, उन 
समस्याओंके साथ हमारा सम्बन्ध भी उतना ही धनिष्ठ होगा, जितना 
केलिफोनियामें रहनेवाले छोगोंकी समस्याओंका सम्बन्ध नन्‍्यूया्कवालोके 
साथ है। भविष्यमें हम जो कुछ सोचेंगे, उसका सम्बन्ध केवल 
देश-विशेषको लेकर नहीं, बल्कि समग्र विश्वके साथ होगा। 

अगस्तके अन्तमें जब कि हम लोग मिख्की राजधानी केरोके मार्गमें 
थे, इमें छुरे समाचार सननेकों मिले। कानो, निगेरिय्रामें आमतोरसे 
छोग अटकल लगा रहे थे कि जनरर रोमेलकी अग्रगामी सेनाकों 
कुछेक मीरूकी दूरी तय करके अलेकजेन्डिया पहुँचनेमें कितने दिन छगेंगे। 
खारतूस तक . पहुँचते-पहुँचते तो इस खबरने कुछ-कुछ आतंक-जेसा- 
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रूप ग्रहण कर लिया था । केरोमें कुछ यूरोपियव छोग अपना बोरा-बसना 
बाँधकर मोटरसे दक्षिण या पुर्वंकी ओर भागनेकी तेयारी कर रहे थे। 
इस समय मुझे राष्ट्रपति रूजवेल्टकी चेतावनीका स्मरण हो आया। 
वाशिंगटनसे विदा होनेके पूर्व उन्होंने मुझसे कहा था कि संभव है कि मेरे 
करो पहुँचनेके कबछू ही वह जर्मनोंके कब्जेमें आ जाय। हमने इस 
तरहकी कहानियाँ भी उनीं कि नील नदीकी घाटीमें उसकी अन्तिम 
रक्षापंक्तिको छिन्नभिन्न करनेकेलिये नात्सी सेनिक पेराशूटसे वहाँ उतरे 
हैं। छोगोंमें आमतोरसे यह विश्वास फेछ गया था कि ब्रिटिश आउठ्वी 
सेना मिल्लको बिलकुछ खाली करके फिलल्तोन ओर दक्षिणी ओर छदान 
ओर केनियामें हट जानेकेलिये तेयार हो रही है। 

स्वभावतः मेंने इन सब खब्ररोंको रोकनेकी कोशिश की । और इसके- 
लिये केरो हुनियाकी सबसे खराब जगह है। किन्तु वहाँ अच्छे छोग 
भो थे। मिसमें संयुक्त-राष्ट्र अमेरिकाके दूत अलेकजेण्डर कक भविष्यके 
सम्बनन्धमं यद्यपि आशाचान नहीं थे ; किन्तु उनके साथ काफी देर तक 
बातचीत करके सेंने जाना कि युद्धकी क्षण-क्षणमें बदलनेवाली ल्थितिको 
काबूमें रखनेकेलिये जो महान कोशल दिखलाया जा रहा है ओर चहाँ 
जो कुछ हो रहा है, उसका उन्हें विस्तृत ज्ञान है, ओर अपने इस ज्ञानको 
छिपानेकेलिये ही उन्होंने जानवुझकर नेराश्य धारण करनेका बहाना 
किया है। केसोेमें ओर छोग भो थे, जो स्थितिकी दीक-ठीक जानकारी 
रखते थे। इनमें एक थे मिस्रके घोर ओर हँसमुख प्रधानमंत्री नहस पाशा, 
जिनमें हास्य एवं जीवनके रसास्वादनकी मात्रा इतनी अधिक 
थी कि मेंने उनसे कहा कि यदि वह अमेरिका आयें ओर किसी 
पदुकेलिये उमीदवार हों, तो निस्सन्देह' वह एक जबदुसूत प्रतिह्नन्द्ी 
. सिद्ध होंगे। 
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किन्तु शहरमें अफवाहों ओर आतंकजनक समाचारोंकों ठेकर बढ़ी 
सरगर्मी थी । सड़कोंपर इधर-उधर आते-जाते हुए अफसर ओर सनिक 
छोग वराबग द्विख्ायी पड़ते थ। समाचारोपर सेन्सरका कड़ा पदरा 
होनेसे युद्धके सम्बन्ध्में जो सब समाचार अंगरेजोंकी ओग्से भेजे जाते 
थे, उनके प्रति अमेरिकन संवाददाताओंका रुख सन्देदह भर अविश्वाससे 
भरा हुआ होता था। बद्यपि रेगिल्तान--जहाँ छड़ाई हो रही थी-- 
चहाँस एकसो मीलसे अधिक दूर नहों था, फिर भी आध बंदेक अन्दर 
ही आपको युद्धकी घटनाओंकोी लेकर कमसे कम एक दर्जन भिन्न-भिन्न 
प्रकारके: बयान उननेकों मिलते । 

ऐसी ल्थितिम॑ जब मुझे एुल् अछामीनमें युद्ध मोर्चका साक्षात्‌ 
परिचय प्राप्त करनेका निमंत्रण जनरल मॉन्ट्गोमरीसे मिला, तो मेने 
बड़ी उत्छकतास इसे स्वीकार किया । माइक काउलेस ओर मेजर 
जनरल मेक्सवेल--जों उस समय मिस्रम अमेरिकन सेनाके अध्यक्ष थे-- 
के साथ मेंने करोसे रगिल्तानी सड़कसे होकर युद्धके मोचपर जानेके 
लिये मोटर द्वारा प्रस्थान किया । 

केरोमें ही #ने अपनेलिये एक फरासीसी दूकानसे खाकी चर्दी 
खरीद छी थी ओर वह्दीं रेगिल्तानके युद्धमें काम आने छायक विछावन भी 
हम लोगोंन माँग लिग्र थे। 

जनरल सॉन्टगोमरी मुझे अपने सदर दफ्तरमें मिठे। उनका बह 
सदर दफ्तर भृमध्यसागरके उपकूलमें बरालके दीलोंके बोच छिपा हुआ 
था। वह समुद्व-तटके इतना सन्निकट था कि दूसरे दिन प्रातः्काल 
उन्होंने दया जनरछ अछेकजेण्डर ओर मेंने समुद्रके उस आश्चर्यजनक नील- 
हरित्‌ जलमें स्नान किया । उनके उस सदर दफ्तरमें चार अमेरिकन फोजी 
गाड़ियाँ थीं, जो चन्दु गजोंकी दूरीपर वाढके दीलोके बीच अलूम-भरूग 
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डुश्सनोंकी नजरसे बचनेके लिये रखी हुई थीं। इनमें एकमें जनरलने 
मानचित्र ओर छड़ाईके नकशे रख छोड़े थे। एकमें उन्हाने मेरे 
सोनेका प्रबन्ध कर दिया। दीसरी गाड़ीमें उनका अंगरक्षक रहता था 
ओर चोथीमें खुद वह, जबकि वह मोचपर नहों होते थे । 

किन्तु ऐसा बहुत कम हो होता था। जब में मिल्नमें था, जनरल 
मॉन्टगोमरीके व्यक्तित्वका सुझपर गभीर प्रभाव पड़ा था। उनका व्यक्तित्व 
लमनोय होनेके साथ-साथ असंगुर, विद्ुलननोचित, कठोर ओर अत्यन्त 
उत्लाहपूर्ण है। उनके चरित्रक्री सबसे बढ़कर उल्लेखनीय बात है अपने 
कार्य्यके प्रति उनकी प्रगाढ़ आसक्ति। करोमें वह कदाचित्‌ ही रहा 
करते थे। साधारणतः वे मोचेपर ही अपने आदर्मियोंके साथ रहा करते 
थे। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि घढ़ जनरल मेक्सवेल 
तक को नहीं जानते थे--जो कई सप्ताहोंसे मध्य-पूर्वमें अमेरिकन सेनाओंके 
अध्यक्ष रुपमें रद्द रहे थे। जब हम्र छोग उनके सदर मुकारूपर पहुँचे, 
उन्होंने सुझे अलग ले जाकर पूछा, “यह अफसर आपके साथ कोन हैं १९ 
मैंने उत्तर दिया, “जनरल मेक्सवेल ।? ओर फिर उन्होंने पूछा, “जनरल 
भैक्सवेल कोन हैं १? में जनरल मेक्सवेलका परिचय उन्हें दे ही रहा था, 
जबकि वह ल्वयं वहाँ आ पहुँचे, ओर तत्र मेने दोनोंका पररूपर पर्चिय 
कराया । 

हम छोग अपनी गाड़ियोंसे अभी उतरे भी नहीं थे, जब कवि जनरल 
मॉन्ट्गोमरीने युद्धका पूरे विवरणके साथ वर्णन करना झुरू कर दिया। 
युद्ध अन्तिम अवस्थाओंसे होकर गुजर रहा था, ओर यह पहला ह्वी अवसर 
था, जब कि जमंन जनरल रोमेऊछकी अग्रगति विछूकुछ रोक दी गयी थी । 
युद्धकी ठीक-दोक खबर अभी तक केरो नहीं पहुँची थी ओर न पत्र- 
संदाददाताओंकों दी इस सम्बन्ध कुछ बताया यया था। जनरलने 


न एक दी दुनिया 


ध_म लछोगोंकों युद्धका पूरा ब्योरा क्रमसे बताया, ओर जो कुछ हुआ था, 
उसका यथार्थ वर्णन करते हुए यह भी बताया कि क्‍यों वह्ध इसे एक बहुत 
बड़ी विजय समझ रहे है,जबकि उनकी सेनाये बहुत दूर आगे नहीं बढ़ सकी 
थों। किन्तु इस युद्धमें एक बड़े पंमानेपर दोनोंके बीच शक्तिकी 
परीक्षा हुईं थी । यदि इस परीक्षामें अगरेज चूक जाते, तो चन्द दिनोंके 


बे ७ ७० १0 किक 
अन्दर ही रोमेल करोमें पहुँच गया होता । 
रेगिस्तानी युद्धको रणनीति एवं कोशलरूक सम्ब्नन्धर्म यह मेरा पहला 


सबक था। इस प्रकारके युद्धममें दूरीका कुछ भी महत्व नहीं होता। 
गतिशीरूता ओर आश्मेयाखोंकी प्रधानता ही सब कुछ समझी जातो है। 
पहले तो यह बात मेरी समझमें ही नहीं आई कि जनरल क्‍यों बार-बार 
इस बातको शान्त भावसे दु्दरा रहे हैं कि “मिल्ल बचा लिया गया है |” 
शत्र अभी तक मिस्रके अन्दर मोजूद था ओर उसकी सेनायें अपने 
स्थानसे नहीं हदी थों। शुरुमें युद्धक सम्बन्ध अंगरेजॉके जो दावे 
थे, उनको लेकर केरोमें जो रसन्देद् प्रकट किया जा रहा था, उसका मुझे 
ल्‍्मरण हो आया। किन्तु जिस गाड़ीमें जनरलरू मॉन्टगोमरीके मानचित्र 
ओर युद्धक्षेत्रके नकथे ८ंगे हुए थे, उसे छोड़नेके कबल ही मेँने रेगिल्तानी 
युद्धेके सम्बन्धर्मं बहुत-कुछ जान लिया था, आर उन्होंने मुझे यह भी 
विश्वास दिलाया था कि मिस्रपर भव कोई खतरा नहीं रहा । उनके इस 
पूर्ण विश्वासके पीछे एक ब्रिव्शि अफसर ओर भद्ठ पुरुषका सदा साथ 
देनेवाला आत्म-विश्वास ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा ओर कुछ है । 

अमेरिकाके बने हुए टकोंकी जनरल मॉन्ट्गोमरीने बड़े छोी उत्स्लाहपूर्ण 
शब्दोंमें प्रशंशा की। ये टेक अभी अछेकजेण्डिया ओर पोर्ट सेदके 
बन्द्रगाहोंपर काफी संख्यामें पहुँचने हो छंगे थ। उन्होंने अमेरिकाकी 
बनी हुईं आपसे आप चलनेवालो टेंकमार तोपोंकी भी बड़ी तारीफ 
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की । इन तोपोंकी बदोलत ही यह प्रमाणित ,होने रूगा था कि टेंककी 
* अग्रगतिको भी रोका जा सकता है । 
जनरऊर मॉन्टगोसरीके समल्‍्त कथनोंका सध्यविन्दु उनका यह 
: विश्वास था कि रेगिल्तानके युद्धमें आरम्भमें अंगरेजोंकी जो पराजय पर 
पराजय हुईं थी, उसका कारण था देकशक्ति, गोलन्दाज सेना ओर हवाई 
शक्तिका पर्याप्त रूपमें एकोकरण नहों होना । जनरऊ. मॉन्ट्गोमरीने 
मुझ बताया कि उनके खदर मुकासमें उनकी आकाश-सेनाका एक 
अफसर उनके साथ रहता है, ओर वायुयान, टैंक ओर गोलन्द्राज सेनाके 
बीच पूर्ण एकीकरण होनेके कारण ही पिछले कई दिनोंके अन्दर रोमेलकी 
अग्रगतिको निम्चयात्मक रूपसे रोकना संभव हुआ है। उनका अन्दाज 
था कि अभी द्वालमें जो युद्ध समाप्त हुआ था, उसमें जरमनोंके कुछ १४० 
टेंक नष्ट हुए थे, जिनमें करोब आधे बहुत ही उँचे दजके थे । इसके विपरीत 
अंगरेज-पक्षके कुछ ३७ टेक नष्ट हुए थे। उन्होंने यह भो भविष्यवाणी 
को कि आकाश-सेनाकी श्रेष्ठठा कायम करनेमें जिस प्रकार वह समर्थ 
हुए हैं, उसी प्रकार स्थलू-सेनाके सम्बन्धमें भी वह अपनी श्रेष्ठ कायम 
करनेमें समर्थ होंगे । 
उस संध्याको हम लोगोंने जनररू मॉन्टगोसरीके खीसमेमें रात्रिका 
भोजन किया। उनके साथ उनके बड़े अफसर जनरल सर हेराल्ड 
अलेकजेण्डर भी थे। जनरल अलेकजेण्डर उस समय मध्य-पूवेके 
समस्त ब्रिव्शि सेन्‍्य द्ोंके प्रधान सेनापति थे । इनके सिचा मध्य-पूर्वकी 
अमेरिकन आकाश-सेनाके सेनापति मेजर-जनरक लिविस एच ब्ेरटन ओर 
उनके अंग्रेज सहयोगी सर आर ठेडर भो उस भोजमें शामिल हुए थे । 
हवाई सेनापति सर आशर्थर टेडर, जिनके साथ केरोमें भो मेशी मुलाकात 
हुईं थी, एक बड़े द्वी प्रसन्ननदन एवं हृश्यग्राही प्रकृतिके सेंनिक हैं । 


८ .. एक ही दुनिया 


उनका मुखमण्डलड शान्त एवं कोमछ तथा कण्ठस्वर मधुर है। 
वह जब कभी युद्ध-सस्बन्धी किसी कार्य-साधनकेलिये मस्भूमिकी यात्रा ह 
करते हैं, चराचर अपने साथ जल-चित्र छिये चछते #। वह पक 
विमान-बीर एवं चिन्ताशील व्यक्ति हैं । 
उस रातको प्रेरटन ओर ठेढर संग्रामके भविष्यके सम्बन्धर्म बात- 
चीत करते रह । ओर उन लोगोंकी बातवीतसे एसा नहीं मालूम होता 
था कि उसमें कोरी प्रगल्भता या दम्म हो। भृमध्यसागरका सास 
संयुक्त-राष्ट्रेकक जहाजोंके आवागमनकेलिये फिर खुल भा सकता है, 
इसकी संभावनापर उन दोनोंका पूर्ण विश्वास था। ये इस बातपर 
सहमत थे कि एसा तभी हो सकता ह, जब कि गोमेलको पेंगाजीसे पश्चिमको 
ओर खदेड़ दिया जाय । उनका खयाछ था कि एसा होनेपर ट्टी हम 
छोग मिखमें ओर उससे भी आगे पूर्वकी ओर क्षपदी सेस्यपक्तिकों 
अधिकाधिक रुूपमें शक्तिशाली बना सकेंगे । इस प्रकार हमारी सेनायें 
समुद्रके जद्याजी मार्गाल द्वोकर अफिक्ाके उपकूछ तक बविल्दृत हो जायँगा 
ओर उनकी रक्षाकेलियि हमारे छड़ाकू विमान जिश्नाल्टर, माल्टा, बेंगाजी 
ओर फिछल्तोनके विशाल अमेरिकन हवाई अट्टोंपर काफी तादादमें मोजद 
होंगे। उन्होंने इस दातकं सम्बन्धर्म भी विचार किया कि यदि बंगाजी 
* अंचलपर संयुक्त-पक्षका अधिकार कायम रह जाय, तो बड़े पेमाने पर 
इटलीपर वमवर्पा करना बहुत-कुछ संभव हो सकता है । 
अनेक विपयोके सम्बन्धमें यह वातचीत चलती रही । एुक अंगरल 
अफसरने तो सुझे यह भी बताया कि अंग्रेजी फोजमें पाखानेकों 'छाउस 
आच छाडंसू? ; (५९ ०४४९ ० [,0.03 ) नामसे अभिद्दित किया जाता 
है। किन्तु जनरल मॉन्टगोमरी सिवा युद्धके सोचके ओर किसी विपयपर 
ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहते थे। बह बड़ी नम्नताक साथ 
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हक | लि 


दूसरे विपयोंकी बातचीतको छनते रहते ओर एक-दो मिनटके अन्दर 
ही उस प्रसंगको बदलकर रेगिस्तानी युद्धपर ले आते। छुछ देरके 
बाद हस दोनों खीमेसे चछकर उस गाड़ीके पास पहुँचे, जहाँ मेरेलिये 
सोनेका प्रवन्ध किया गया था | पहले उन्होंने इस बातकी अच्छी तरह जाँच 
कर छी की मेरे छिये सोनेका जो स्थान निर्दिप्ट है, चह ठोक तो है, ओर तब 
हम दोनों उसी गाड़ीकी सीढ़ियोंपर बेठ गये ओर चहाँसे समुद्रका दृश्य 
देखने छगे। चाँदनी रातमें समुदके ऊपर श्वेत फेणयुक्त लद्दरोंका 
उठना ओर गिरना वहाँसे अच्छी तरह देखा जा सकता था। इसके साथ 
ही पीछेक्ी ओर कुछ दूरीपर हम्र रोमेलकी पीछे हटनेवाली सेनाओंके 
विरुद्ध संयुक्त-पक्षकी तोपोंके गर्जत सन रहे थें। इस समय 
मॉन्टगोमरीको अपने अतीत जीवनकी रूछतियाँ याद आ रही थीं । 
उन्होंने अपने बाल्य-जीवनकी चर्चा की ओर यह भी वाया कि 
संसारके विभिन्न भागोंमें उन्होंने अनेक चपा तक अगरेजी फोजके साथ 
काम किया है।  जबसे बत्तमान युद्ध आरम्भ हुआ है, चद्द वरादर इस 
बातके प्रयत्षमें छो रहे हैं कि मुल्की ओर फोजी अफसरदोनोंके 
मनमें, यह भाव सर दिया जाय कि युद्धमें इस लोगोंकी मलनोबृत्ति 
आत्म-रक्षामूठकक न होकर अपने समप्रन्धमें निम्चयात्मक होना 
आचश्यक है । 

“स्ि० विल्‍की, इन जर्मनोंको परास्त करनेका एकमात्र यही उपाय 
“है? उन्होंने सुझलसे कहा। “इनको चेन लेनेका मौका कभी देचा ही 
नहीं चाहिये। ये जमंन बड़े अच्छे सनिक होते हैं। ये पेशेवर 
सेनिक हैं ।” 

रोमेलके सम्बम्धर्मं पूछनेपर उन्होंने मुझसे कहा, “बह एक सशिक्षित 
सुर्ध कुशल सेनापति है।  सगर उसमें एक कमजोरी है। वह अपने 
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रणकोशलकी पुनराक्षत्ति करता रहता है। और इसी बातको छेकर में 
उसे परास्त करने जा रहा हूं ।”? 

इसके बाद थे बहाँसे चलनेकेलिये उठ, ओर मेरे प्रति उब्-शयनकी 
कामना प्रकट की । चलते समय उन्होंने यह भी कह्ठा, “सोनेके पहले म॑ 
बराबर कुछ-न-कुछ पढ़ लिया करता हैँ ।” और फिर कुछ दुःखित भावसे 
उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास कुछ ही किताबें हैं। असछ बात तो यह 
थी कि जो कुछ उनकी सांसारिक संपत्ति थी, सब उनके साथ ही रहतो थी । 
इंगलेण्ड छोड़नेके कुछ समय पहले उन्होंने अपने सामान ओर अपनी 
पुस्तकें--जो उनके जोीवन-भरकी रूग्रद थीं--डोवरके एक गोदाम 
जया कर दी थीं।” “जमंनोंने अपने. एक उच्ाई इमछेमें उस गोदामको 
नष्ट कर डाला ।” यह भी उन्होंने कहा । 

दूसरे दिन _म छोगोंने युद्धफे मोचेका परिश्रमण किया, ओर वहाँ 
अपनी आँखोंसे मैंने झुंढके झूंड टेंक ओर गोलन्दाज सेन्‍्य दल, लड़ाकू- 
घायुयानोके अड्डे और मोचपर रिक्त स्थानोंकी पूर्तिकेलिये सेन्‍्यदलोंके 
प्रथक्‌-एथक्‌ शक्तिशाली संगठन देखे ।_ रगिल्तानकी लड़ाई जिस प्रकार 
छिट-फुट ढंगसे हुआ करती है, उसमें उपर्यक्त प्रणालीपर ही युद्धके मोचेका 
गठन किग्रा जाता है। एक बार फिर में यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ 
कि जनरल मॉन्टगोमरीकों अपने कार्य्यंका बहुत हो गभीर एवं सांगोपांग 
ज्ञान है। चाहे छोटा दुरू या बढ़ा सेन्‍्यदछ हो, त्रिगेढ या रेजिमेन्ट हो, या 
पेंदक सेनाका सदर मुकाम हो, उन्हें सेन्यद्ॉंके विस्तार ओर टेकोंके 
अचस्थानका जितना विस्तृत ज्ञान था, उतना उस अफसरको भी नहीं था, 
जिसके अधीन ये सब्र सेन्‍्यदुल थे। यह बात भछे हो कुछ बढ़ा-चढ़ाकर 
कही गयो जेसी प्रतीत हो, किन्तु हे यह अक्षरशः सत्य । अपने कार्य्यका 
सांगोपांग ज्ञान प्राप्त करनेका उनका आग्रह सचमुच विस्मयजनक था ।. 
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हम लछोगोंने दर्जनों जर्मन टेंकॉंका--ज्ों उस सरुभूमिमें इधर-उधर 
बिंखरे पड़े थे--निरीक्षण किया। अंगरेजी फोज द्वारा वे पकड़े गये थ 
ओर मॉन्टगोमरीके हुक्मसे गोलेसे उड़ा दिये गये थ। उन हूटे-फूडे 
टैकोंके ऊपर चढ़कर जब हम छोग उनकी देखभाल कर रहे थे, जनरल 
ने खाद्य-पदांथोके बक्सोंको खोलकर उनमें से अंगरेजोंके खाद्य-पदा्थोके 
जले हुए अवशिष्टांशोंको मुझे दिखाया। तोबरुककी लछड़ाईमें जंगरेजी 
पक्षके ये खाद्य-पदार्थ जम॑नोंके हाथ लगे भे। “आप देखते हैं, विल्की, 
ग्रे झोतान जर्मन हम छोगोंके खाद्य-पदाथापर गुजर कर रहे थे। किनन्‍्दु 
क्षत्र फिर थे ऐसा नहीं कर सकेंगे । कम-से-कम इन टेंकोंका व्यवहार 
तो वे हमारे विरुद्ध फिर कभी करने नहीं पायेंगे ।?? 

जब तक्र हम छोग युद्धके मोचका परिभ्रमण करते रहे, अंगरेज-पक्षको 
तोपें छगातार गोले दाग रही थीं ओर ब्रिटिश तथा अमेरिकन बायुयान 
रोमेलकी पीछे हटनेवाली फोजोंको परेशान कर रहे थे। इसका बदला 
लेनेके लियि जमंन छोग दुल-के-दूकू अपने लड़ाकू विमान भेज रहे थे, जो 
ब्रिटिश गोलन्दाजोंपर बड़ी तेजीसे जल्दी-जल्दी हमछा कर रहे थे। 
बीच-बीचमें हस लोग जहाँ-तहाँ अपने सिरके ऊपर स्वच्छ आकाशर्मे 
किसी आहत वबायुयानकों आग जोर धघुयेके चक्राकारमें ए्थिवीकी ओस 
चक्कर खाते हुए देखते थे। कभी-कभी हम लोग चायुयान-चालकों की--जो 
भाग्यवश जलते हुए वायुयानोंसे डीक समयपर निकल आये थे--छवरियोंको 
दक्षिणी बायुके मन्द-मन्द झोंकेमें भूसध्यलागरके ऊपर तेरते हुए 
पाते थे। 

मोर्चेपर जो सेनिक थे, उनमें हमने अंगरेज, आस्टे लियन, न्‍्यूजीलेण्ड- 
वासी, कनाडावासी, दक्षिण-अफिकावासी ओर करीब तीस क्षमेरिकनोंकी 
एक कंपनीको देखा। यह अमेरिकन कंपनी एक छोटी-सी टेंकवाहिनी 
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थी, जो अमेरिकासे युद्धकी यवार्थ अवल्थाओंको शिक्षा प्राप्त करनेकेल्यि 
वायुयानों द्वारा भेजी गयी थी। मेंने प्रत्येक अमेरिकन सेनिकसे बात- 
चीत की । वे अमेग्किके अठारह भिन्न-भिन्न राष्ट्रेंस आये हुए थे। थे 
भछे-चंगे माल्म पड़ते थे ओर संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका छोड जानकेलिये अपनी 
अभिलापा साक-साफ प्रकट कर रहे थे। अमेरिकाकी एक घुड़दोड़का 
अन्तिम परिणाम जञाननकेटिये उन्होंने बड़ी उत्कण्ठाके साथ सुझस 
प्रश्न पर प्रश्न पूछने झुरू कर दिये । ये छोग अभी फोरन युद्धते घापस आये 
थे और फिर एक घंटेके अंदर चहाँ छोट जानेकी उम्मीद कर रहे थे। 
किन्तु व छोग झूठ सृठ डींग धाँकनेवाले घीर नहीं थे । वे छोग सबल शगीर- 
चाझे चतुर अमेरिकन नोजवान थे ओर आश्चम्ध्के साथ यद पूछ रहे थे कि 
कब्र फिर थे स्वदेश छॉटकर अपने परिचित स्थानोको देखेंग । 

दोपहरका भोजन करनेकेलिये हम लोग एक फोजी डढिवीजनके 
सेनापतिके सदर मुकामपर उ्देर। यहाँ फोजी गाड़ियांका एक दूसरा 
दल धा । भोजनमें सेण्डविच ( मांसयुक्त रोटी ) के साथ-साथ मक्ष्लियाँ 
भी थीं। मोचपर सनिकोंको ये मक्खियाँ उसी प्रकार तंग करती शीं, 
जिस प्रकार जर्मन। वे आपके मुँ6, कान ओर नाकमे घुस जायेँगी। 
रेगिल्तानी युद्धमें खासकर ये बड़ी दुःखदायिनों ोती ह; किन्तु इनका 
अल्तित्व उतना ही सत्य है, जितना फान्मकी खाइयाम॑ कीचडका होना । 
चहुदस अफपतरोने इस बातकी शिकायत की कि बाल्के छादे-छोटे कण 
चरावर उड़-उड़कर उनके मुह ओर देहमें भर जाते हैं। इन बालके 
कर्णांक मारे मशीनके कल-पु्त भी बहुत जल्दी खराब हो ज्ञाया 
करते हें। एक उड़ाकेने मुझे बताया कि मरुभूम्की जल्चायुमें साथारण 
ढंगके वायुयानके इंजन वहुत थोड़े समय दक् चाल रदते हैं। मिस्में 
जहाँ कहीं में गया, मेंने अगेरेज भौर अमेग्किन बायुयान-हजी नियरेको 
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इंजिनके. फिल्टरकी जटिलताओंके. सम्बन्धमें.. बातचीत करते 
पाया । 

जनरल मॉन्टयोमरीके सदर सुकामपर जब हम लोटडकर आये, 
उन्होंने जो कुछ मेंने देखा ओर छना था, उच्तका संक्षेयमें वर्णन किया । 
युद्दकी स्थिति सर्वथा उनके अनुदुछ है, ओर जो युद्ध अमो-अभी विजयके 
रूपमें समाप्त हुआ है, उसका रेगिल्वानी युद्धेके परिणासकी इृश्सि बहुत 
बड़ा महत्व है, इस बातकों स्पष्ट करनेमें उन्होंने किसी प्रकारका संकोच 
नहीं किया 

“इस युद्धके परिणाम-स्वरूप टेंकों ओर वायुयानोके सम्पन्धमें मेरे 
पक्षकी श्रेष्ठठा स्थापित हो चुकी है। पूर्वी भूमध्यसागरके पारसे युद्धके 
सामान मँगानेमें रोमेऊ विछकुल असमर्थ हो गया है, क्योंकि युद्धके 
सामान लेकर जमनोंके जो जहाज चलते हैं, उनमें प्रति पाँच जह्वाजोंमें 
चारको अगरेजोंकी आकाश-सेला नष्ट कर डालती है। ऐसी ल्थितिमें 
सुझे इस बातका पूर्ण निश्चय है कि अन्तमें में रोमेलको बिलकुछ नष्ट कर 
डालूँगा। अभी ज्ञो युद्ध समाप्त हुआ है, उसमें इस बातकी भलीभाँति 
परीक्षा हो चुकी है ।” 

दोनों पक्षके कितने टेक नष्ट हुए थ्रे ओर उनके पास अभी कितने टेंक 
बचे हुए थे, इस सम्बन्धके ऑकड़े मेंने दखे थे । शत्रु-पक्षकी जो भीषण 
क्षति हुई थी, उसे मेंने स्वयं अपनी आँखोंसे देखा था । युद्धके सासानोंकी 
सुदृय्याके सम्बन्धमें सुझे इससे पहले जो सूचना मिली थी, उसका 
उन्होंने पूर्ण समर्थन किया । अलेकजेण्डिया बन्द्रकी पूर्व द्शामें इस 
समय भी अमेरिकत जहाजोंसे सामान उतारे जा रहे थे । 

उन्होंने सुझते एक अनुरोध किया । बढ़ लनुरोध यह था कि सिद्र, 
डत्तर-अफिका ओर मध्यपूर्वकी जनतामें युद्धके सम्बन्ध पराजग्रकी: 
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भावना पोली हुई है। बार-बार घलंगग्जांकी पराजय होनसे बहुतसे लोगोकी 
यह विश्वास हो गया है. कि मिसपर जमनोंका अधिकार द्वोने जा रहा 
५। इस प्रकारकी भावनाओंके फेलनेस जंगंग्जोंकी प्रतिष्ठा न०ट हो चुको 
ह१ै। और इस प्रतिष्टा-हानिफ फरस्थरूप एमारे पक्षके गुप्त 
सन्धान-विभागफे कार्य्यमें बाघा पट़्ती है ओर झत्नपक्षडों सहायता 
मिल्ती ह। रोमेलकी अभ्रगततिको उन्दोंन रोक द्विया था स्ठी ; किन्तु 
चह इस बातकेल्यि उत्कण्वित थे कि रोमेल तब तक मस्भूमिर्म अपनी 
सेनाकोी छेकर पीछेकी भोर हटना शुरू न कर, जब तक कि अमेरिकाके 
तीनसी जनरल रमन टेक--जो. अमी अभी पोर््सेद बन्दग्गाहमें 
उतार गये हँ--युद्धमें काम करन न छग जाये । उनका अनुमान था कि 
इसमें छगनग तीन सप्ताष्ठ छगेंग। उन्होंने दिप्ताव करके बताया कि 
यदि बह युद्धफ परिणामके सम्बन्धर्म सावंजनिक रुपमें कोई घोषणा करे, 
तो यह संभव है कि रोमेछ अल्दी-जल्दी पीछे हटना शुरू कर द । इसलिये 
उनका खबालह्ल था कि यदि मरी ओरसे कोई गेरसरकारी बोषणा 
इस सम्बन्धर्म हो ज्ञाय, तो गोमेल इससे यह नहीं समझेगा कि छंगंरजोंकी 
ओरसे शीघ्र कोई भाक्रमण होनवाल्ता है, ओर इसके साथ ही, किसो 
सरकारी विज्ञप्तिकी अपक्षा मेरी इस घोषणाका मित्र अक्रिका भोर 
मध्य-पूर्वकी जनताके सनोभावपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पढड़ेगा। 
मैने सवर्य जो कुछ देखा और छना था, उससे मुझे पका विश्वास हो 
गया था कि जनरल मॉन्टगोमरीने जो सफलता प्राप्त की थी, उसके महत्व 
का चर्णन चह बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कर रह थे । इसलिये उनकी जेसी इच्छा 
थी उसके अनुसार कार्य्य करनेम॑ मुझे प्रसन्नता हुई। 
उन्होंने अपन सदर मुकामर्म समाचारपत्र-प्रतिनिधियोंकों घुछाया, 
और मेने उन्हें डमी भाषामें--जिस की शक्द्रावड्ो हम दोनोंने पदले हो 
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निश्चित कर ली थी, युद्धके परिणाम बताये। “मिस्र बचा लिया गया 
- है। रोमेलका आगे बढ़ना रुक गया है ओर नात्सियोंको अफरकासे निकाछ 

बाहर करनेका काम झुरू हो गया है ।? 

अ'गरेजोंकी ओरसे यह पहला ही शुभसंवाद था, जो पन्न-प्रतिनिधियों 
को एक लम्बे असेके बाद सननेको मिला धा। इससे पहले बहुत बार 
वे धोखा खा चुके थे ओर अब सतक बन गये थे । उनकी दइृष्टिमें अभी 
तक युद्ध-पंक्ति भंग नहीं हुईं थी, रोमेल अब भी नीऊ नदीसे कुछ ही मील 
के फासलेपर था। ओर जहाँ हम छोग उस समय थे, वहाँसे त्रिपोलीका 
मार्ग दूर भर कुछ-कुछ खामखयाली जेसा माल्म पड़ता था, जब कि बे रो 
का सार्ग उनकी तुलनामें बहुत ही कम दूर था। 

उस दिन तीसरे पहर मेंने बहुतसे संवाददाताओंके चेहरेपर एक 
प्रकारका शिषप्टतापूर्ण सन्देहका भाव देखा । युद्धके सम्बन्धमें भविष्य- 
चाणी करनेवाले समर-नायकोंसे थे काफी परिचित हो चुके थे। काय्ये 
संपन्न करनेवाले समर-नायथकोंके सम्बन्ध उनका अनुभव नहींके 
बरावर था । 


मॉन्टगोमरीके सदर झुकामसे में एक छोटेसे जमंन चायुयानपर 
उड़ा। यह वायुयान जमनीके गुप्त संघान-विभागका था। 
इसका कमरा बिलकुछ शीशेका बना हुआ था, जिससे इसपर सवार व्यक्ति 
सब दिश्ञाओंमें अच्छी तरह देख सकता था। चायुयान बहुत नीचेसे 
होकर युद्धक्षेत्रके ऊपर उड़ते हुए अमेरिकन भोर ब्रिटिश चायुयान-अह्ढ पर 
पहुँचा। चायुयानके चालक थे वायुयान-बीर ठेडर | 

अड्डे पर हमने सेकड़ों अमेरिकन ओर ब्रिट्शि डड़ाकोंको देखा। 
उनमेंसे कुछ अमो तुरन्त युद्क्षेत्रसे छोटे थे ओर कुछ अभी रवाना हो 
रहे थे । दूसरे छोग बिलकुछ शान्त भावसे एक दूसरेको अपने-अपने 
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अनुभव छना रहे थे, या वायु ओर मोसमके सम्बन्धमें आलोचना कर रहे: 
थे। कुछ उद्॒विन्न भावसे मेंने पुछा कि उस दिन उब्हकों भूमध्यसागर 
की ओर जिन नोजवानोंकों छतरियोंके साथ झून्यमें तेरते हुए मेंने दखा 
था, उनका क्या हुआ १ वे पहचाने नहीं जासके ; मगर वहाँके अफसरने' 
मुझसे कहा : “आश्रय्यकी बात तो यद्द हे कि उनमें कितने ही बाझु-वेग- 
द्वारा ताड़ित होकर फिर अपने स्थानपर छोट आयेँंगे। कुछ तो शत्रको 
सेन्यपंक्तियोंके पीछे गिरेंगे, कुछ समुद्रमें ओर कुछ मर्मूमिमें। किन्तु, 
अपने बुद्धिकोशल एवं स्वावरूम्बबकी बदोलत उनमें जितने छोटऋरः 
अपने सदर सुकासपर पहुँच जाते हैं, वह कम आश्चर्यजनक नहीं है ।” 
वहाँ मेंने कितने ही अमेरिकन उड़ाकोंके साथ बातचीत की । उनके' 
मनका भाव भी मेंने बेसा ही पाया, जेसा कि मेंने उन अमेरिकन सेनिकों 
में पाया था, जिन्हें मेंने मर्भूमिमें देखा था। इसके बाद में ओर सार्शछ 
टेंडर उड़कर अलेकजेन्ड्रिया पहुँचे। बीचका यद् समय मुझे यह याद 
बिलानेके लिये था, कि यह युद्ध उतना सीधा, उतना रूद और बचल्हुतः 
उतना सरल नहीं है, जितना बालू था टेक या तोपोंकी छम्दी साफ 
नें, जिन्हें में देखता आ रहा था। 
आज भी मेरे मनमें अलंकजेन्डियाकी दो यादुगारियाँ ज्योंकी 
त्यों बनी हुई हैं। पहली है वहाँके बन्दरगाहक इतभाग्य वेड़ेके अध्यक्ष 
रेन गाढफू के साथ मेरा दीर्घ वार्त्ताताप। शहरके सब स्थानोंसे जिनके 
जहाज देखे जा सकते थे, उन जहाजोंके पश्चाहुभाग किनारेपर थे, शेष. 
भाग ढंके हुए थे। उनको चलानेकेलिये तेल बहुत कम रह गया था ।- 
फिर भी वे बिलकुछ वेक्रास नहीं हुए थ। अब भी उनमें काधात करनेकी 
शक्ति वची हुई थी। किन्तु चही मारणयंत्र जिनके निर्माणमें- फांसके 
किसानेंने अपनी कमाईकी बचते' पानीकी तरह बहायी थीं और फांसीसी: 
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मिश्रमें--स्व ० प्रेसीठेन्ट रूजवेल्टके व्यक्तिगन प्रति- 
निधि मि० विल्की करोके नजदीक वह/ाके मजदूरेंसे 
बातें कर रहे रे उनके दाहिने ओर मध्यपूर्वकेअमेरि- 
काके कमान्दर मेजर जनरल एल० मेक्सबेल । 


ए.5.0.0७0.. के सीजन्यसे 
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इंजीनियरों ओर नाविकोंने अपना ३ बुद्धिकोशल लगाया था, आज 
अकर्ंण्य, पंगु एवं अवज्ञात बने हुए थे। और फ्रांस क्षव भो 
नात्सियों द्वारा पराभूत एवं पददुछित हो रह्या था। उनकी उपस्थिति इस 
बातकी दुःखपूर्ण याद दिला रही थी कि यह युद्ध अब भी घबराहरमें 
डालनेवाला एक गन्‍्दा काम है, जितमें बहुतले छोगों ओर जबसमूद्दोंने 
किसी पक्षका अवरूम्धन नहीं किया है। 

एडमिरल गाडफ़े अच्छी अंगरेजी बोलते थे । उनसे मिलकर ओर वाव- 
चीद करके में बहुत प्रभावित हुंआ। वह झुझे एक ऊँचे दर्जके छयोग्य 
फाॉंसीसी अफसर प्रतीत हुए। जिन अंगरेज अफसरोंने उनके साथ मेरा 
परिचय कराया था, उन्होंने भी उनके सम्बन्धमें मेरे विश्वासकी छुष्टि की । 
फूंसमें जो घटनाये घटी थीं, उनसे वद्द अत्यन्त व्यथित हो रहे थे। नो- 
सेनाक एक सीधे-सादे पदाधिकारीके अनुशासन-क्षेत्रसे बाहर' युद्धके 
सम्बन्ध उनको शिक्षा नहींके बराबर थी। सन्‌ १९४० के जूनके बाद 
प्रिटिश नो-सेनाने फॉंसीसी जहाजोंके विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की थीं, 
उनसे वे स्पष्ठतः गम्भीर रूपमें चिढ़े हुए-से जान पड़ते थे। मगर 
कमेरिकाके प्रति उन्होंने विशेष 'रूपमें मेन्नी-भाव प्रकद किय्रा और 
उसकी विज्य-कामना की। यद्यपि मुझसे उन्होंने कहा कि जब तक मार्शरू 
चेतोँ जीवित हैं, दब तक उनके अदेशोंके अनुसार ही काय्य करूँगा, फिर 
भी उन्होंने अपने तथा अपने नाविकोंके जो मनोभाव प्रकूट किये, उनसे 
यह स्पष्ट था कि वे अमेरिकन फोजोंके वहां पहुँचनेकी आशा कर रहे थे, 
ओर उनकी बातोंसे मुझे यह भी मालूम हो गया कि यदि अमेरिकन फोज 
वहाँपहूँचेगी, तो उनका चेड़ा नाममान्नके लिये ही उसका प्रतिरोध करेगा । 
. एडमिरछ गाडक्लो तथा उत्तर-अफरिकाके अल्य फ्रांसीली अफसर 
सेनिकों ओर नाविकोंके साथ बातचीत करनेके बाद मेंने इन सब बातों 
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पर सोलहो आना विश्वास कभी नहीं किया कि ऐेडमिरल ढारठंसे सम्बन्ध 
स्थापित किये त्रिना यदि हम छोग सीधे अमेरिकनके रुपमें वहां पहुँचते 
तो बहुत सम्भव था कि इमें क्षतिग्रस्त छोना पड़ता । इस प्रकारकी कथाओं 
पर--जो न तो प्रमागित की जा सकतीं हैं ओर न अप्रमाणित, भोर जो बड़ी 
तत्परताके साथ किसी राजनीतिक चालका समर्थन करती हैं--मेंने बराबर 
सन्‍्देद्ठ किया है । 
अछेकजेण्ड्याकी मेरी दूसरी यादगारी डस रातमें ऐठमिरल दवारबूडके 
घर भोजन करना है। दक्षिण-अमेरिकाफे समुद्र्म जमन युद्धू-जद्वाज 
वय्रेक स्पी! (07 59००) के विरुद्ध 'एक्सटर”? का जो ऐतिहासिक संग्राम 
हुआ था, उसके विजयी चीर सेनापति एडमिरल हारवृठ्ठ ही थे । इस समय 
आप पूर्वी भूमध्यसागरमें प्रिटिश नो-सेनाके अध्यक्ष हैं। उन्हींने इस भोजमें 
नो-सेना विभाग ओर अछेकजेण्ड्याफे राजनीतिक अथवा विदेशी राष्ट्राके 
दूत-विभागके अपने अन्य दस साथियोंकों भी निमंत्रित किया था। 
झुख्में हम छोगोंने युद्धेक विपयमें उसी प्रकार अनासक्त भर बहुत-कुछ 
निरलिप्त भावसे आलोचना की, जिस प्रकार सारे संसारमें युद्धकी आलोचना 
युद्धमें संझ्म अफसरों द्वारा की जाती है। इसके बाद हमारे बार्त्ताकापका 
प्रसंग राजनीतिकी ओर मुड़ा | ये सत्र प्रिटिश साम्राज्यके अनुभवी ओर 
सयोग्य शासक हैं। मेंने भविष्यके सम्बन्ध ओर खासकर उपनिवेश्कें 
भविष्यके सम्बुल्थमें ओर पूर्वद्ी अनेक ज्ञातियोंके साथ हम दोसों 
राष्ट्रीक सम्मिलित सम्बन्धकि विपयम इनके मतामत क्‍या हैं, यह 
जाननेकी चेप्टा की । 
, और जो कुछ मुझे मिला, चह यही था कि ये सब्र झडयार्ड किपलिंगके 
ही सगे भाई हैं ओर साम्राज्यवादके सम्बन्धमें इनके जो विचार हैं, उनमें 
सिसिल रोडस्‌ जेसे साम्राज्यवादीकी उदारता तकके लिये भी स्थान नहीं 
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ह.। में यह जानता था कि लंडनके ओर सारे ब्रिटिश प्रजातन्त्रके विक्ञ 
अंग्रेज इन सब समस्याओंको लेकर बहुत-कुछ साथा-पश्ची कर रहै हैं, 
भोर उनमें से अनेक कोई ऐसी युक्ति ढोंढ़ निकालना चाहते हैं, जिसमें, 
जो 'ट्ल्टीशिप? कर्थात्‌ पिछड़ी हुईं जातियोंपर शासन करनेकी जिम्मेदारी 
की दुकियानूसी धारणाकी अपेक्षा स्वायत्त शासतकी ओर आगे ले जाय । 
किन्तु सब अफसरोंको--जो लंडन द्वारा निश्चित नीतिके अनुसार ही काये 
करते हैं--इस बातकी कोई धारणा ही नहीं- है कि दुनिया बदल रही है। 
यह सच है कि उनकी दृप्टिमें भी अंगरेजोंकी उपनिवेशसम्बन्धी शासन- 
नीति दोपशूल्य नहीं है ; किन्तु मुझे ऐसा जान पड़ा कि उनमेंसे किसीने 
इस विपयपर कभी इस रूपमें विचार ही नहीं किया है कि उपनिवेज्ञोंकी 
शासन-नीतिमें कोई परिवर्तन हो सकता है या उनसें किसी प्रकारका 
सुधार किया जा सकता है, उनमें अधिकांशने अटलाण्टिक चार्टरको 
* पढ़ा था ; किन्तु उसे पढ़कर उनके मनमें यह कभी खयाल नहीं आया 
कि उससे उनकी जोवन-यात्रा-प्रणालीपर या उनके विचारपर कोई असर 
पड़ सकता है। उसी सन्ध्याको मेरे सनसें यह विश्वास उत्पन्न हुआ ओर 
तबसे यह बराबर छदृढ़ ही होता गया हेकि युद्धक्षेत्रमं गोरचोज्ज्वल विजय 
प्राप्त करके ही हम इस विश्वव्यापि महायुद्धमें विजयी नही होंगे, बल्कि 
चाल्तविक विजय प्राप्त करनेकेलिये हमे” ऐसे नूतन मलुष्योंका प्रयोजन 
है, जो प्राच्य जातियोंके साथ हमारे जो सम्बन्ध-साधन हैं, उनमें नूतन 
भावों को भर सकें । बिना ऐसा किये जो सन्धि होगी, 'चह दूसरी 
क्षणिक सन्धि या युद्धविरतिके सिच्रा ओर कुछ नहीं' हो सकती । ' 
दूसरे दिन हम लोग मोटरसे केरो वापल आये। वहाँ राजा फारूक 

-और उनके प्रधान-मंत्रीके साथ ओर बादमें मिले अंग्रेज राजदूत सर 
'माइल्‍स लेम्पसनके साथ बहुत देर तक हम लोगोंकी बातचीत होती रही । 


२० एक डी दुनिया 


अंगरेज राजदूत सर माइल्स लेम्पसन ही व्यावहारिक इप्ट्सि मिख्के 

वाल्तविक शासक हैं। मार्गमें इस छोग प्राचीन ओर नवीन दृश्योंके एक 

(विचित्र संमिश्रणसे ह्वोकर गुजरे । एक ओर देशी सवारोसे युक्त ऊँटोंकी ' 
लस्त्री पंक्तियाँ, जिनपर नील नदीकी घाटियोंकी पेदाबार छदी हुई थी, . 
और दूसरी ओर आधुनिक ढंगकी बोझ ढोनेवाली मोटरगाढ़ियाँ, जो 

लड़ाकू वायुयानोंको खींचकर मरस्मतकेलिये करों छे जाया करती थी' | 

और इसके साथ ही हम दूरसे »[॥॥75 (ह्फिक्स) ओभोर पिरामिडों 

(विशाल ल्तम्भसमूह) को बरावर दख सकते थे, जो हमे” मित्तके प्राचीन 

गोरबको याद दिला रहे थे । 


मध्य-पूव 


केरोस लेकर तेहरान तक इस बागिज्य--मार्गा भोर उन नगरोंके 

ऊपरसे ह्लोकर उड़े, जो हमारी सभ्यताकी प्रादीनतम चस्तुओंमें से हैं और 
जो इतिहासके हजारों वर्षकी विविधता एवं वेपम्यकों कायम रखे हुए हैं। 
नीरकू नदीकी घाटोम सिंचाईके पम्पोके चारों तरफ अविराम चक्कर 
छगानेवाले भेंसे, जिनकी आँखोंपर पट्टी लगी हुई थी, ऐसे मालूम पड़ | 
रहे थे, सानों मशीनोंकी सरम्मतकेलिये जो बड़े-बढ़े अमेरिकन ढिपो खुले 
हुए थे, उनसे उनका कोई मतलछूय ही नहीं हो। पुराने शहर 
जरुसलेमकी गन्दी गलियोंमें खेलते हुए दुवले-पतछे बच्चे, वेखतके हवाई 

डुपर नोजवान फूांसीसी सेनिक, वगदादके एक कम्बलके कारखानेमें . 
काम करनेवाले दस सालकी बालक-बालिकायें, तेहरानके बाहर बड़े-बड़े 
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चेरकोंमें रहनेवाले पोलेण्डके शरणार्थी-जिस भूभागकों हस सध्य-पूर्व 
कहते हैं, उसका यही प्रथम चिन्न इसारे सामने उपल्थित हुआ । यह चित्र 
असमानताओं का द्योतक ओर साथ ही भ्रम उत्पन्न करनेवाला भो था । 

आकाशमें उड़ते समय, वीच-बीचमें, जहाँ वायुयान ठहरता है, उस- 
पर सवार मुप्ताफिरको इस बातका सोका मिलता है कि जिस भूमिपर 
से होकर वह उड़ रहा है, उसका नकशा चह अपने मनमें अंकित कर ले । 
बेखूतसे लीडा, लीडासे बगदाद ओर फिर वहाँसे तेहरान तक हम छोगोंकी 
काफो रूम्बी उड़ान थी, जिसमें हम अपने लिखित यादगारोंका एक 
दूसरेसे सिलान कर सकते थे ओर अपने अनुभवोंको ऋसबद्ध कर सकते थे । 
ईरानसे सोवियट रूसकेलिये रवाना होनेके पहले मेने कुछ ऐसे तात्का- 
लिक एवं प्रयोजनीय प्रश्नोंके उत्तर अपने सनमें निश्चित कर लिये थे, 
जो मध्य-पूर्व के सम्बन्धमें मेरे म नमें उठे थे । 

पहली बात तो यह थी कि मुझे यह पक्का विश्वास हो गया था कि सध्य- 
'पूचेकी ये सब जातियाँ हमारे विरुद न होकर अधिकतर हमारे पक्षमें 
ही थीं। इसका एक कारण यह भी था कि अमेरिका यहाँसे बहुत दूर 
था, ओर इन सब जातियोंपर उसका किसी प्रकारका नियंत्रण नहीं था। 
और ये कारण अवश्य ही महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं-- खासकर इस वजहसे 
कि इरानमें जर्मनीकी लोकप्रियता अब भी बनी हुई थी। इसके 
अलावा अमेरिकाके युद्धमें शामिल होनेसे बहुतसे छोगोंको यह विश्वास 
हो गया था कि सामयिकत रूपमें भले ही युद्धकी गतिमें विपय्यंय दिखायी 
पड़े, किन्तु अन्ततः संयुक्त-पक्षकी ही विजय होगी। दूसरे शब्दोंमे यों 
कह सकते हैं कि मध्य-पूर्वकी ये सब जातियाँ, जो सिकन्दरके बहुत पहले 
से ही एकके बाद दूसरे विजेताओं द्वारा परासूत होतो आए रही हैं, विशुद्ध 
व्यावहारकि इष्टिसि किसी विपयपर विचार करनेकी कहछामें बहुत-कुछ 
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निपुण हो गयी हैं, ओर बारवार विजित होकर भी जीवित रहनेकी जो' 
उनमें स्वाभाविक क्षमता उत्पन्न हो गयी है, उससे युद्धका परिणाम हपप्ट 
होनेके पूर्व ही विजयी पक्षकों खुन छेनेमें भी ये समर्थ होती हैं 

दूसरी बात यह थी कि मुझे इस बातका पक्का विश्वास हो गया था 
कि जिन सब स्थानोंमें में गया था, प्रायः सर्वत्र एक प्रकारकी फेणिल 
उन्‍्मादना काम कर रही थी। चाहे यहाँका कोई राष्ट्र कितनी ही कठेर 
तटल्थ नीतिका अवलूम्बन क्यों न करे, किन्तु इस 'भृूभागमें जो छोग बसते 
हैं, उनपर युद्ध-जनित गम्भीर एवं प्रचण्ड परिवर्तनोंका जो प्रभाव पड़ रहा 
है, उसे बह रोक नहीं सकता। गत दस शताब्दियोकि अन्दर यहाँके 
छोगोंके जीवनमें जितना परिवर्तन हुआ है, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक 


परिवर्तन भागामी द्स वर्पामें उनके जीवनमें होगा । 
तीसरी बात यह है कि मुझे इस बातकी कोई गारण्टी नहीं मिली कि 


इन जातियोंके जीवनमें जो परिवर्तन होंगे, वे हस लोगोंके पक्षमें ही 
होंगे। पश्चिम राजनीतिक मतवादोंका जो जादू था, उम्तका प्रभाव भब 
बहुतसे घ्ुसलमान, अरब, यहूदी ओर ईरानियोंके मनपर पहलेके समान नहीं 
रह गया हैं। वे उनमें अब उम्रभावसे दोप ढूं ढ़ने लग गये हैं। प्रायः 
एक पीढ़ीसे इन जातियोंने हम छोगोंको परलूपर लड़ते हुए बहुत निकटसे 
देखा है, ओर हमारे विश्वासोंकी मूल भित्तिपर सन्देद्द प्रकट किया है । 
हर जगह मेंने ऐसे विनम्र किन्तु सन्दिग्ध-चित्त मजुप्योंको पाया, जिन्होंने 
अपनी समस्याओं एवं कर्िनाइयोंके सम्बन्ध मेरे प्रश्नोके उत्तर, हम 
लोगोॉंकी निञ्रकी जो समस्‍यायें एवं कठिनाइयाँ हैं, उनके सम्बन्धमें शिप्ट 
किन्तु व्यंग्यपूर्ण प्रश्नों द्वारा दिये । अमेरिकार्में विभिन्‍न जातियोंको छेकर 
जो अनुवित व्यवस्था फेली हुई है, उसके सम्बन्धमें बहुघा प्रश्न पूछे जाते 
थे। मेरा विश्वास है कि जिस किसी सरकारी अफसरसे मेने बातचीत की 


ना 
ञ् 
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सभीने फरांसकी विसी-सरकारके साथ हम छोगोंके सम्बन्धपर आदचर्य 
प्रकट किया। अरब ओर यहूदी इस बातको जाननेकेलिये उत्सुक थे कि 
स्वतन्त्रताके सम्बन्ध्में हम लोग जो उदह॒गार प्रकट कर रहे हैं, उनका 
अर्थ नूतन एवं विल्तृत झुपमें प्रभाव-क्षेत्र कायम करना तो नहीं है। क्‍यों 
कि लेबानन, सिरिया ओर फिलल्तीनमें आदेशाुवर्ती अश्चरू (४०१७९ 
/7०७8 ) का अर्थ उन छोगोंकलिये, चाहे वह सही या गलत हो, एक 
प्रकारका विदेशी उत्पीड़नके सिवा ओर कुछ नहीं था । 

मध्य-पूर्वमें जहाँ कही" में गया मेंने दरिद्रता ओर गन्दगीकेसाथ-साथ 
लोगोंको शिल्प-विज्ञानमें बहुत पिछड़ा हुआ पाया। में यह जानता 
हूँ कि इन छोगोंके सम्बन्ध इस प्रकारकी एक टिप्पणी करनेवाला प्रत्येक 
अमेरिकन इस अभियोगकेलिये अपनेको उत्तरदायी बनाता है कि वह 
जहाँ कही' जाता है, अपने यहाँके स्नानागारको नहीं' भूलता। किन्तु 
जेरूसलूममें मेंने पहले-पहले इस बातको समझा कि किस प्रकार इतनी 
बड़ी रुख्यामे दूसरे अमेरिकन लोग सचमुच यह भावना लेकर वहाँ गये हैं 
कि बाइबिलके जमानेमें उन्हें फिर छोट चलना है। ओर सचमुच वे 
बाइबिलके जमानेमें लोट रहे थे, क्योंकि दो हजार सालके अन्दर चहाँ 
बहुत कम परिवर्तत हुआ था। आधुनिक आकाश-मार्ग, तेलक्ली पाइप 
छाइन, पत्थरोंसे पटी सड़कें या नर द्वारा पानी ले जानेका कोशछ भी 


उनके उस जीवनकी सतहके ऊपर एक पतली तह-जेसा था, जो जीवंन 
असलियतमें अब भी चेसा ही सरर एवं कठोर बना हुआ था, जेसा कि 
उस समय था, जिस समय आजके पश्चिमका अछितित्व तक नहीं पाया : 
जाता था। इसके अपवाद विशेष रूपमें केचछ वहीं पाये जाते थे, जहाँ 
विश्व यहुदी धर्म-आन्दोलनके तत्वाचधानमें कृषि, उद्योग-धन्घे तथा 
संस्कृति क्षेत्रोंमे उन्नति हुई थी, अथवा जहाँ अरब लोगोंने, जेसे 
बगदादमसें, कुछ अंश तक स्वायत्त शासन प्राप्त किया था । 
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मुझे ऐसा माल्स हुआ कि इन सब देशके अधिवासियोंकों विभिन्‍न 
झूपोंसें ओर विभिन्‍न परिमाणमें चार चोजोंकी जरूरत है । उन्हें अधिक 
शिक्षाकी जरूरत है। उनकेलिये विशेष रुपमें स्वास्थ्य-खधार-सम्बन्धो 
कार्य होने चादिये। आछुनिक ढंगके उद्योगधन्धोंकी उन्हें , विशेष 
आवश्यकता है । ओर उन्हें अधिक सामाजिक मर्यादा एवं आतय-विध्वाल 
होना चाहिये, जो स्वतंत्रता एवं स्वराज्यस ही प्राप्त होते हैं 

नील नदीके मुहानेकी ओर यात्रा करते हुए कोई भी व्यक्ति इस बात 
को महसूस किये बिना नही' रह सकता कि मिस्रबरासियोंके जातीय पोरुप-- 
जो ऐतिहासिक परम्परासे उन्हें प्राप्त ह--का इनमें पुनः संचार करनेके 
लिये शिक्षा कितना बड़ा साधन सिद्ध हो सकती है।इस देशमें कितने 
ही स्कूल खुछ चुके हैं; अमेरिकनों ओर अंगरेजोंने इस कार्यमें उनकी 
सहायता की है ; में मिल्रवासिय्रोंसे मिला, जिनमें राजा फारूक ओर प्रधान 
मंत्री नहस पाशासे लेकर इ'जीनियर ओर डाक्टर तक शामिल थे ; संसार 
में कहीं भी ये छोग शिक्षितके रूपमें पहचाने जायेंगे। फिर भी मिल्नमें 
या सारे मध्य-घ्र्व में, सिवा टर्कीके, कहीं भी किसीने बहाँके किसी देशी 
विद्याल्यके प्रति जातीय गोरवका भाव मुझसे प्रकट नहीं किया । अगर 
किसी विद्याल्यको देखनेकेलिये किसीने मुझसे जाग्रह भी किया, तो चट्द 
एक चालिका-विद्यालय था, जो एक अमेरिकन महिला द्वारा चलाया 
जा रहा था । उक्त महिला विशेष नेराश्यके बीच भी पिछले तीस साल्से 
मिखके अनाथ बच्चोंको शिक्षित वनानेका प्रयत्न कर रही है । 

मेरी जहाँ कही भी अम्यथेना हुईं, सर्वश्र पाशा लछोगोंसे मेरी सुछाकात 
हुई। इनमें वहुतोंने विदेशी लड़कियोंसे शादी की है । ये पाशा छोग 
बढ़े ही मिल्लसार ओर आजनन्‍्दी पुरुष होते हैं। सार्वजनिक उद्यानों में 
इनकी सूत्तियाँ भरी पड़ी हैं। ओटोसन साम्राज्यक समयसे ही 'पाद्ा? 
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उपाधि प्रचलित है। पहले यह उपाधि सेनानावकों ओर प्राल्तोय 
'शासकोॉंको दी जाती थी, जो साद्राज्यकी विशेष रूपमें सेवा किया करते 
थे। अब यह एक सम्सान-प्रदर्शनसूचक उपाधिके झूपमें रह गई है, 
जो राजा द्वारा प्रदान की जाती है। जब कभी कोई पाशा बाहर निकलता 
है, मिलवासी उस विशिष्ट व्यक्तिके सम्मानमें छारू काछीन फेछा 
देते हैं, क्योंकि उसके पास इतना भषर्थ होता है, जिससे वह भाड़ेपर 
अपने छिये इस प्रकारके सम्मान-प्रदर्शनका प्रवन्ध करा सकता है । 
किन्तु जब मेंने अपने एक मेजमानसे, जो मिखका एक तरुण पत्रकार 
था, यहद्द प्रश्न किया कि क्‍या कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण पुल्तक लिखकर मिस्रमें 
पाशा हो सकता है, तो उसने उत्तर दिया--“में समझता हूँ, शायद हो 
सकता है ; किन्तु मिखमें प्रायः कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता ही नहीं ।” 
“क्या चित्रकारी करके आप लोग पाशा हो सकते हैं ९” मेंने पूछा । 
“हो क्यों नहीं सकते ; मगर यहाँ को ई चितन्नकारी नहीं करता ।?”* 
“क्या कभी कोई महान आविष्कारक पाश्ा बना है १? ओर एक बार 
फिर मुझे चहदी उत्तर मिला--“जहाँ तक मुझे साहस है, 'फरोहोंके बादसे 
हम छोगोंके देशमें कोई महान्‌ आविष्कारक पेढा नहीं हुआ ॥? 
में मिखमें इतने दिनों तक नही रहा, जिससे इस सांल्‍्कृतिक वन्य- 
यापनके समह्त कारण मुझे ज्ञात हो सकें । मिलके सबसे बढ़े नगर केरोकी-- 
जहाँ संसार-भरके छोग पाये जाते हैं--शिक्षा एवं संस्क्ृतिपर विदेशियोंका 
प्रभुत्व होना भी उसकी सांल्‍्कृतिक वन्ययापनका कुछ अंश तक कारण 
“हो सकता है। यह प्रश्ुत्व उसी प्रकारका है, जिस प्रकारका प्रभुत्व चहाँके 
थोड़ेसे पाशा छोगोंका मिल्लकी उपजाऊ भूमिपर है। ओर पाशाकी 
'डपाधि इन लोगोंने राजनीतिक का्योकी बदोलत नहीं, बल्कि अपने धनकी 
'बढ़ोलत प्राए्ठ की है । हि 
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किन्तु सबसे बड़ा कारण जान पड़ता है मध्यवित्त श्रेणीका संपूर्ण अभाव । 
समग्र मध्य-पूर्वमें धनी जमींदारोंकी संख्या बहुत थोड़ी है और इनकी 
सम्पत्ति बहुत-कुछ पेतक है। में इस वर्गके कितने ही लोगोंसे मिला ओर 
किसी भी राजनीतिक आन्दोलनसे--सिवा उसके कि जिसका सम्बन्ध 
खास उनको पद-मर्यादाकों कायम रखनेसे था--उन्हें बहुत-कुछ उदासीन 
पाया । खानावदोश उपजातियोंके भछावा भी घहाँकी अधिकांश जनता 
संपत्तिहीन एवं दरिद्व है। प्राचीन पुरोहिततंत्रके आचार-विचारों द्वारा 
भीपण रुपमें उनका 'जीवन शासित छो रहा हे, ओर वे छोग बड़ी 
गन्दी अवल्थाओंमें रहा करते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सृष्टि 
करनेकी शक्ति एवं प्रेरणा उन लछोगामें नहीं होती, जिनके पास अत्यधिक 
होता है अथवा कुछ नहीं होता । मध्य-पूर्वमें इन दोनोंके बीचकी वस्तु. 
नहींके बराबर है। 

फिर भी आश्चर्य तो तब्र रूगता है, जब हम इन सब देशोंमें भी 
उत्तेजना, तथा यहॉँकी चिरकालिक निश्चेष्ट जनताम अन्धकारमें अपना 
मार्ग ट्टोलने तथा जीवनकी गतिको सीमित करनेवाछे धार्मिक अलुप्ठानों' 
एवं आचारोंके प्रति अवज्ञाका भाव पाते हैं। प्रत्येक नगरमें मुझे अशान्त, 
सतेज एवं छुद्धिमान नवयुवकोंका एक ऐसा छोटा दल दिखाई पढ़ा, जो 
उस गण-आन्दोलनके विशेष ज्ञानसे परिचित था, जिस आन्दोलन 
द्वारा रुसमें विप्लत् संघटित हुआ था। ये छोग इस प्रकारके गण- 
भान्‍्दोलनकी विशेषताओंक सम्बन्धमें चर्चा किया करते थे । हम लोगोंके 
गणतांत्रिक शासनके विकासका इतिहास भीचे जानते थे। मेरी जो , 
उनके साथ बातचीत हुई, उससे मुझे ऐसा लगा कि वे अपने मनमें इस 
बातको तोलक़र देख रहे हैं कि उनकी प्रगाढ़ एवं उन्म्रत्तप्राय महत्त्वा- 
कांक्षाओंकी पूर्ति किस सार्ग द्वारा होनी चाहिये। रूस और चोनकी 


चु 


सध्य-पू्व २७: 


तरह इस भूभागमें भी सर्वत्र मुझे अत्युग्र राष्ट्रीयवाकी बढ़ती हुईं भावना 
दिखिलायी पड़ी । मेरे जेसे व्यक्तिके लिये, जो यह विश्वास करता है कि 
विश्व-शान्तिकी एकमात्र आशा इस प्रकारकी राष्ट्रीयताकी विपरीत 
दिशामें है, अवश्य ही यह भावना विरक्तिजनक्र थी। * 

मेंने ठीक इसी प्रकारका असन्‍्तोष, क्षुधा एवं अधीरता इराक, 
लेबानन ओर ईरानमें भी पायी, और उली तरह सरकारी अफसरों 
में भी समल्याको समझनेमें समूयाजुकूछ सतकताका अभाव पाया, यद्यपि 
इन सब देशोंके प्रधान-मंत्री ओर परराष्ट्र-विभागके मंत्री जानकार ओर 
खयोग्य व्यक्ति हैं । 

वेरत, तेहरान ओर केरोमें अमेरिकर्नोंने विद्यालय खोलकर ओर 
चलाकर वहाँके अधिवासियोंकी सहायता करना आरम्म कर दिया है। 
ये सब विद्यालय सब लोगोंकेलिये खुले हुए हैं। वेरुतमें मेंने वहाँके 
अमेस्किन विश्वविद्याऊयके सभापति चेयार्ड डाजके शाथ उनके उद्यानमें' 
चायपान किया। उसी दिन में युद्धनिरत फरांसीसियोंके नेता जनररू 
डी गाले से, उनके एक दूसरे प्रतिनिधि जनरल जार्ज केटराक्स ओर ब्रिटिश 
मंत्री मेजर-अनररू एडवर्ड छुइ् स्पीयर्ससे मिला । इनमें प्रत्येकके-- 
साथ मेंने सीरिया ओर लेबाननके भविष्यके सम्बन्धमें बातचीत की। 
किन्तु मेरे इस कथनमें जरा भी अत्युक्ति नहीं कि इन सब प्रदेशोंके 
भविष्यके सम्बन्धमें डा० डाजने मुझ जिवनी आशा ओर विश्वास दिलाया, 
उतना ओर सब लोगोंने मिलकर भी नहीं । ्ि 

फिर भी जनरल डी गालेसे मेरी जो मुलाकात हुईं थी, उसे में कभी 
नहीं भ्रूलँगा। वेस्तके हवाई अड्डपर वह मुझसे मिले। वहाँ रंगीन 
वर्दी पहने हुए गार्ड ओर बेंड द्वारा मेरा स्वागत किया गया ओर 
फिर जल्दीसे कई मोल साथ ले चलकर मुझे उस मकानसें पहुँचायाः 
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“गया, जहाँ जनरल रहा करते थे। वह एक सफेद रंगका अहुत बड़ा मकान 
था, जो चारों तरफ बाकायदा बगीचेसे घिरा हुआ था। चह्ों इरएक 
मोड़पर पहरेवाले मेरा अभिवादन करते थे। जनरलरूके॑ खानगी कमरेमे 
इस घंढों बातचीत करते रहे। उस कमरेके हरणुक कोनेमें, हरणक 
दीवारपर नेपोलियनकी सूत्तियाँ ओर तसवीरें लगी हुई थीं। चाँदनी 
'रातमें भोजनके समय देर तक हम लोगोंका वार्चाढाप चलता रहा । 
सीरिया ओर लेबाननपर किसका प्रसुद्ध होना चाहिये, इस बावको 
लेकर जनरलका अंगरेजोंके साथ जो संघर्ष उस समय चल रहा था, 
उसका वर्णन करते हुए अकसर वह नाटकीय ढंगसे बोर उठते थे, 
“में अपने सिद्धान्तोंका बलिदान नहीं कर सकता कोर न उनके सम्बन्ध 
में कोई समझोता कर सकता हूँ।” “जोन भाफ आर्कंकी तरह”-- 
उनके अंगरक्षकने इतना ओर उसमें जोड़ दिया। जब मेंने युद्धनिरत 
फांसीसी (!प0४708 फैफ्था०) ) कान्‍्दोलनके सम्बन्ध्मं अपनी 
दिलिचल्पीका जिक्र कया, तो उन्होंने फोरन मेरे कधथनमें संशोधन करते 
हुए कटद्ठा--“युद्धनिरत फांसीसो कोई आन्दोलन नहीं है। वे छोग 
'फ्रान्स ही हैं। फ्रान्स ओर उसके पास जो कुछ बच गया है, उसके 
हर्मी छोग अवशिष्ट उत्तराधिकारों हैं ।? जब मेंने उन्हें यह स्सरण 
दिलाया कि राष्ट्रसंघके अधीन सीरिया एक आदेशप्राप्त (0०7080९0। क्षेत्र 
है, तब उन्होंने कहा, “हाँ, मे' जानता हूँ । किन्तु में उसे एक थातीके 
रूपमें अपने अधिकारमें रखे हुए हूँ । में उस आदेशकी समाप्ति नहीं कर 
सकता ओर न किसीको बेसा करने दूँगा। ऐसा तमी हो सकता हे, जब 
“कि फांसमें फिर कोई सरकार कायम हो। संसारक किप्ती भो स्थानमें 
में फांसीसियोंका एक भी हक छोड़नेकेलिये तेयार नहीं हँ। किन्तु चचिल 
ओर झूजवेल्टके साथ बेठकर में इस वात्पर विचार करनेकेलिये बिलकुल 
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तेयार हूँ कि जर्मन और उनके सहयोगियोंको फ़रांससे निकाल बाहर 
करनेमें अस्थायी रूपमें फूरंसके प्रदेशों ओर उसके अधिकारोंसे किस 
प्रकार सहायता छी जा सकती है ।? ““मि० विल्‍्की,” आगे चलकर उन्होंने 
कहा, "कुछ छोग इस बातको भूल जाते हैं कि में ओर मेरे साथी-संगी 
फांसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वे छोग ल्पष्टतया फांसके गोरवूर्ण 
इतिहासका खयाल “नहीं करते। उसका वह गोरव क्षणिक रूपमें जो 
निष्प्रभ हो गया है उसीपर उनका ध्यान जाता है ॥”? 

इसके बाद लेबाननके एक उच्च अधिकारीके साथ में बातचीत कर 
रहा था। उस समय फांसोसी ओर अ'गरेजोंके बीच सीरिया और मध्य- 
पूर्वपर नियंत्रण रखनेक लिये जो संघर्ष चल रहा था, उसी प्रसंगको लेकर 
हमारी चह बातचीत थी। मेंने उनसे पूछा, “आपकी सहालुभूति किस 
तरफ हे १” उन्होंने उत्तर दिया, “दोनों ही मेरे लिये समान रुपमें नेसमिक 
विपद हैं ।”. चाहे जिस शक्तिका नियंत्रण हो, इसमें सन्देह नहीं कि मध्य- 
पू्व॑ंके बुद्धिजीवी-वर्गको आदेशप्राप्त क्षेत्र ( 7४७॥०0७॥०७ ) और उपनि- 
वेशोंकी पद्धतिमें नहींके बराबर विश्वास रह गया है। 

. बेरुतसे में जेरुललेम गया। प्राचीन ओर नवीनका वेपम्त्र जितना यहाँ 
नाटकीय रूपमें दिखाई पड़ा, उतना ओर कहीं नहीं । बहुत दूर आकाश में दर 
गतिसे उड़ते हुए अपने उस आधुनिक चायुयानकी खिड़किपोंस हम स्वच्छ 
बायुसें नीचेकी ओर उन पहाड़ियोंकी--जिनपर किसी ससय लेवाननके 
देवदारु वृक्ष खड़े थे--घूतक सागर, गेलिली सागर, जोर्डन नदो, ओलिव्स 
पहाड़ ओर गेथ सिमेनके उद्यानको देख सकते थे । 

जेरुसलेममें में फिलल्तीन ओर ट्रेन्सजोर्डनके सुयोग्य ब्रिटिश रेजिडेण्ट 
हाई कमिशनर सर हेराल्ड मेक माइकेलका मेहमान था। उन्होंने मुझे 
पुराना शहर दिखलाया ओर असीम धेर्यकें साथ प्रसन्‍न. चित्तसे समझाकर 
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बताया कि एक उपनिवेश ओर एक आदेश्प्राप्त ( मैण्डेटेड ) क्षेत्र में 
क्या भेद है, हालाँकि इस भेदको समझना एक अमेरिकनके लिग्रे सहज 
नहीं है। 

किन्तु जेरुसलेमक अमेरिकन कान्सल जनरल छावेल सी० पिन्कर्टनके 
प्रवन्धसे में फिल्‍सी फीललतीनकी समल्‍्याओंकी घास्तविक जटिलताओं 
का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करनेमें समर्थ हुआ। यहूदी ओर अरब लोगोंके 
जितने परस्पर-विरोधी दल थे, उन सबके प्रतिनिधियोंकों उन्होंने एक-एक 
करके अपने अतिथि-सेवापरायण घरमें छाकर उपस्थित कर दिया, ओर 
जो बानेस, मीकी कावेल्स तथा में उनके साथ दिन-भर चार्त्ताकाप करते 
रहे। उस अश्चलके ब्रिटिश सेन्यदलॉके सेनानायक मेजर-जनरर डी० 
एक० मेकानल, सर हेरालडके शासन-विभागके चीफ-सेक्रेटरी रावर्ट स्काढ, 
यहूदी एजेन्सीके राजनीतिक विभागके सुयोग्य एवं बुद्धिमान [प्रधान 
अफसर मोशे शरेटाक, सर हेराल्‍्डके दफ्तरके अरब मेम्बर रुही वे अबहुल 
हादी, यहूदी धर्मके रिविजनिष्ट दुछ--जो सारे देशपर यहूदियोंका दावा 
करता है--के प्रधान ढा० ऐरिह ऐल्टमेन, ओर अरब वकील तथा राष्ट्र- 
चादी नेता अबवनी वे अबहुल हादी--जो सारे देशपर अरबोंका दावा करते 
हैं---बहां उपल्थित हुए थे। सबोने अपनी-अपनी बातें हमे” छनायीं। 

तमाम दिन उन्त छोगोंकी बात उननेके बाद में इस नतीजेपर पहुँचा 
कि इस जटिल समस्याक्ा एकमात्र समाधान उसी प्रचण्ड रुपसे' हो 
सकता है, जिस रूपमे' सोलोमनका हुआ था। किन्तु इसके बाद में हृदा- 
साह की संल्थापिका मिस ऐनरियेटा गोल्डसे उनके छोटेसे सादी ढंग 
से सजे हुए कमरेसे' मिलने गया । मेंने उनसे दिन-भरकी अपनी मुलाकात, 
सर हेराल्ड साइफेलके साथ वातचीत ओर अपनी घत्रराहट और उसका उत्तर 
पानेकी उत्कण्ठाका जिक्र किया। मेंने उनसे पूछा कि क्‍या आप इस 
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बातको सच मानते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियाँ जान-बूझ कर यहुदी ओर 
अरब छोगोंके बीच कलहका उत्तेजन दे रही हैं, ताकि उनका नियंत्रण 
बना रहे । 

उन्होंने कहा, “६ुःखके साथ मुझो कहना पड़ता है कि यह सत्य है ।” 
इसके बाद उन्होंने सुझसे कहा, '"'मि० विल्की, यह समस्या मेरे साथ 
बहुत वर्पासे लगी हुई है। जब तक इसका समाधान नही' हो जाता, 
मैं छ्वपूर्वक अमेरिका में नहीं रह सकती। संसारमें दूसरा कोई भी 
उपयुक्त स्थान नहीं है, जहाँ यूरोपके निपीड़ित यहूदियोंकों शरण मिल 
सके । और चाहे हम छोग कितनी ही इस बातकी इच्छा करें, फिर भी 
यहूदियोंके प्रति किये जानेवाले उत्पीड़नका - अन्त आपके या मेरे जीवन 
कारुमें नहीं होने जा रहा है। यहूदियोंके लिये कोई जातीय चासमूमि 
अवश्य होनी चाहिये | में एक कट्टर यहूदी धर्मांवलम्बिनी हूँ, किन्तु में 
यह नहों मानती कि यहूदियों ओर अरब लछोगोंकी आशा-आकांक्षाओंमें 
अनिवार्यतः वेर-भाव है। यहाँ जेरुसलेममें में अपने यहूदी बन्धुओंसे 
यह अनुरोध करती रहती हूँ कि थे इस प्रकारके सहज कार्य करें, जिससे 
मलुष्य-मनुष्यमें भेद-साव सिट जाय । में प्रत्येक यहदीसे यह साग्रह 
अनुरोध करती हूँ. कि वे कुछ अरबवासियोंके साथ मेन्नी-सम्बन्ध स्थापित 
करके अपनी जीवन-यात्ना-प्रणाली द्वारा उन्हें असन्दिग्ध रूपमें यह दिखा 
देँ कि हम-लछोग विजेताके रूपमें या विध्वंलकक्के रूपमें वहाँ नहीं आये 
हैं, बल्कि इस देशके परसुपरागत जीवनके एक अंशके रूपमें। ओर 
यह देश सानसिंक भावावेग एवं घामिक इष्टिसे हमारी वासमभूमिहे। 

उन्होंने मुझे बताया. कि उनका विश्वास है कि शिक्षा-प्रचार द्वारा 
यह सम्भव हो सकता है। ओर यद्यपि वह इस समय रूगभग अलसी 
वर्षकी बुद्धा हैं, फिर भी बहुतसे यहूदी फार्म ओर यहूदी. व्यवसायों में उन्होंने 
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जो कार्य किये हैं ओर उनके सम्बन्ध में जो बातें उन्होंने सुझे बतायी; 
थे यौवनोचित उत्साह एवं सजीवतासे परिपूर्ण थी' । 

शायद ऐसा विश्वास करना वाल्तविकतासे बहुत दूर होगा कि अरबों 
ओर यहूदियोंका यह जटिक प्रक्ष--जिसका आरस्म प्राचान इतिहास 
और घमसे होता है, ओर जिसके साथ गभीर अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति ओर 
राजनीति जड़ित है, छुम कामना एवं सरल न्‍्यायपरता द्वारा हल हो 
सकता है। किन्तु उस दिन देर तक अपराहमें वहाँ वेठा हुआ, जब कि 
सूर्य खिड़कियोंसे होकर चमक रहा था, ओर उस महिलाके बुद्धिविशिष्ट 
अनुभूतिसंपन्न मुखमण्डलको प्रोहभासित कर रहा था, में कम-से-कम 
क्षण-सरकी लिये यह अवश्य. सोचने छगा कि कोन कह , सकता है कि 
परिपक्क एवं निःस्वार्थ ज्ञानवाली वह महिला अन्य सभी महत्वाकांक्षी 
राजनीतिज्ञांकी अपेक्षा अधिक नहीं जानती हों । 7 

मध्य-पूर्वमे सर्वत्र शिक्षाकी समस्याके साथ-साथ दूसरी समल्या 
है चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्ययी । इन सब देशोंमें आप चाहे 
जहाँ अश्रमण करें, आपको बराबर रोग एवं महमारीका ज्ञान होता 
रहेगा । ओर इन जातियोंका सविष्य तव तक उनिश्चित नहीं हो सकता, 
जब तक कि उनके स्वाल्थ्य एवं जीवनी शक्तिकी उन्नति करनेकेलिये 
डठ्संकल्प रूपमें प्रयत्न नहीं किया जाय । 

शिक्षा्की तरह रोग एवं' ल्वास्थ्यके क्षेत्रमें भी कुछ देशी लोगोंने 
ओर चन्द विदेशियों ओर खासकर अमेरिकनों ने दिखछा दिया है कि 
इस दिद्वामें कहाँ तक कार्य किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्रक 
सेना-विभागकी ओोरसे मिल्ल्‍र, फिलल्तीन या ईरानमें मैंने मलेरिया 
रोगके निवारणकेलिये किय्रे गये कार्योका जो रेकर्ड देखा, वह इतना 
महत्वपूर्ण था कि युद्धके बाद उनके सम्बन्धमें जानकारी होनेपर छोग 
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अच्छी तरह देखभाछ, गनदे पानीके निकासके लिये नाला, मच्छड़ोंले 
बचनेके छिये वूट, जूता ओर ससहरी--ये सब ऐसो चलतुयें हें, जिनका 
मध्य-पूर्वके लछोगोंके सनपर प्रसाव पड़े पिना नहीं रह सकता। आखिर 
मलेरियाको कोई थोड़े ही पसन्द करता है। / 

इल सत्र देशोर्म सार्वजनिक स्वास्थ्य ज्यों-ज्यों सधार होता 
जायगा, उसके परिणाम इतने आकपक होंगे कि उनका उछेख विकित्सा- 
विक्लानकी किसी पुस्तकें नहीं सिल सकता। क्योंकि स्वास्थ्य-सचार 
के लिये जो उपाय काममें छायग्रे जाते हैं, वे कारगर तभी हो सकते है, जब 
कि उनका रूप सावजनीन हो । रोग वो किसी व्यक्ति विशेषको लिये ही 
नहीं होता। छझत्यु-संख्यामें ह्वास तथा अविकाधिक सत्रल्ल जीचन्क 
लाभोंसे ज्यों-ज्यों सर्वलाधारण ख्ी-पुरुष परिचित होते जायेंगे, द्यो-त्यों 
इस विपयकी ओर उनकी दिरूचरपी बढ़ती जायगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 

हमारे दर जेसे निरीक्षण करनेवाले विदेशियोंक लिये सोनेका प्रबन्ध 
अवश्य ही ऐसा नहीं था कि उसे आदर्श-स्वरूप कहा जा सके । जेरुसलेस 
में, जहाँ में सर हेराल्ड मेकमाइकेलक्ला अतिथि था, मेरे पलंगपर कोई 
मलहरी नहीं थी। हाँ, पासके णएुक ठेखुछपर मच्छड़ भगानेकी बत्ती 
रखी हुईं थी। उन्होंने मुझ बताया कि यहद्द बत्ती रात-भर धीरे-धीरे 
सनोरम रूपमें जलती रहती है, जिससे मच्छड़ोंसे बचने सहूलियत 
होती है।' बगदादमें, जहाँ हस लोग अतिथियोंके लिये खासकर 
बने हुए प्रासादमें ठहरे थे, रात-भर विजलीके पंखे चलते रहे। यह 
प्रासाद स्वीडनके राजकुमारके रहनेके छिये कई सार पहले बनाया 
गया था। वेरुतमें जनरल केटराइसके वासल्थानपर हम लोगोंके 
विछावनपर जानेके पहले सीरियन छड़कोंने सच्छड़ भगानेके यंत्रके 
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साथ कमरोंमें प्रवेश किया और उन्हें अच्छी तरह साफ कर दिया। 
आवब मसच्छड़ोंकी समस्याकों यों उनसे बचनेके उपायोकोी देखकर 
उत्तना नहीं जान सकेंगे, जितना उनका मूलोच्छेद करनेकी क्रियाको 
देखकर । ये मच्छड़ उड़नेवाले कीड़े-जेसे बढ़े-वड़े होते हैं। इनको 
फुँसानेके लिय जो फन्‍्दे छूगाये जाते हैं, उनसे ये भाग निकलते हैं। आप 
इन्हें उबहम अपनी बाँहपर बेठे हुए पायेंगे, ओर उस समय्र आपको डन 
सब उपदेशों ओर चेतावनियोंका स्मरण हो भायगा, जिनका उल्लेख 
आपको न्यूया्कस वगदादु तक पग-पगपर मिला था । 

किन्तु सांवंजनिक स्वास्थ्य-समस्याका मूठ कारण है जनताकी 
दरिद्रता । नील बदीके धोंधों द्वारा एक प्रकारका रोग यहाँ फेछता हे, 
बजिसके कारण मिख्रमें भयंकर रूपमें जननाश होता है। मिलवासी नील 
लदीमें ओौर उसकी शाखा नहरोंमें स्नान करते हैं ओर उनका जल पीते 
है, जिसस वे रोगग्रस्त होकर अत्यन्त दुर्वद् बन जाते हैं ओर उनकी जीवनी 
शक्ति क्षोण हो जाती है। किन्तु रोगकी यह समस्या नदीसे घोंधोंको दूर 
कर देने तक ही सीपमत नहीं है, वल्कि इसके साथ ही मिखवालियोके 
लिये साफ पीनेके पानीका प्रवर्ध करना भी आवश्यक है। 

सभी उष्ण-प्रधान देशोंमें ट्रेकोमा (आँखकी एक प्रकाश्की 
वीमारी ) से छाठे छोटे वच्चोंकी आँखें अन्धी हो जाती हैं। केरो, 
जेरसलेम ओर बगददकी सड़क्ोंपर हम छोगोंको इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त 
हुआ। उतहे कितनी ही डाक्टरी देखभाल की जाय ओर प्रतिपेधक डपाय 
क्यों न काममें छाये जाये ; मगर जब तक लोगोंकोी जीवच-प्रणाली इस 
प्रकारकी न हो जाय, जिसमें ये सच्छड़ अचाब्छनीय वन जायें, दब तक 
इस नेन्ननगका संपूर्ण मूछोच्छेद नहीं हो सकता। इसके लिये पर्याप्त 
रूपमें घरांका ओर उन्हें ठंढा रखने तथा मच्छड़ोंसे बचाये रखनेका 
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प्रबन्ध होना चाहिये । व्यापक रूपमें छोगोंके स्वास्थ्य खराब होनेका 
आतंकजनक दृष्टान्त हम लोगोंको ईरानकी राजधानी तेहरानमे देखनेको 
मिला। शहरमें पीनेका पानी सड़कोंकी बगलले होकर खुली नालियों 
द्वारा पहुँचाया जाता है। छोग इसमें खान करते हैं मोर अपने कपड़े 
थोते हैं, ओर फिर इसी पानीको पम्प द्वारा ऊपर अपने वासल्थानपर 
के जाते हैं और उसका व्यवहार पीने ओर रसोई वनानेमें करते हैं। 
उनके यहाँ एक कहाबत चली भाती है कि सात बार उलछट-फेर होनेपर 
पानी आप-से-आप शुद्ध हो जाता है। इस कहावतपर विश्वास करके 
भले ही ये छोग शान्त बने रहें ; मगर जा, मलेरिया, आँव ओर पानी द्वारा 
फेलनेवाले एक दर्जन अन्य रोगोंले यह कहावत उनकी रक्षा नहीं करती । 
तंहरानमें जितने बच्चे पेदा होते हैं, उनमें प्रति पाँचमें केचछ एक ६ सालुकी 
उद्र तक जीवित रह जाता है । 

यह कहना बहुत सहज है, जेसा कि कुछ छोगोंने झुझे केरों ओर 
जेस्सलेममें कहा था कि “यहाँऊ देशी छोग जेसी उनकी जीवन-प्रणाली 
है, उससे अच्छी जीवन-प्रणाी नहीं चाहते (१? किन्तु यह एक ऐसः तर्क 
है, जिसका प्रयोग सर्वत्र शतान्दियोंसे उन छोगोंकी उन्नति विरुद्ध 
होता चछा आया हे, जो सब प्रकारकी छविधाओंसे वंचित होते हैं, 
ओर इस तकंका प्रयोग करनेवाले वे ही छोग होते हैं, जो अपनी अवस्थासे 
सल्तुष्ट होनेके कारण वल्तुस्थितिकों कायम रखना चाहते हैं। किन्ठु 
सस्यताके इतिहासले इस बातका पता चलता है कि इस प्रकारकी आर्थिक 
झवल्थाओंकी सृष्टि, जिनमें जिनके पास कुछ नहीं है या बहुत थोड़ा है, थे 
भी अपनी दशाको उन्नत कर सके एक ऐसा कार्य है, जिससे किसी वर्गकी 
स्वार्थदानि व होकर समग्र समाजहा कल्याण-लाधन होता है। छझुझे 
ऐसा सारूम हुआ कि सध्य-पुर्वमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनोको तभी उन्नति 
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हो सकती है, जब कि छोगोंकी जीवन-यात्रा-प्रणाली उन्नत हो, आर जीवन- 
यात्रा-प्रणालीको उन्नत बनानेके लिये आधुनिक ढंगके व्यवसाय ओर कछ- 
कारखालोंका प्रचार आवश्यक है । 
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इसमें कुछ भी सन्देह्ठ नहीं कि यहाँके लछोमोंकी रहन-सदनमें उन्नति 
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होनेसे संसारके खरीद-विक्रीके वाजारोंकी धृद्धि होगी ; क्योंकि सब्य-पूर्व 
एक विशाल एवं झुप्क स्पन्ञ (एक प्रकारका जरशोषक सामुद्विक पदार्थ) के 
समान है, जा अपरिसित परिसाणमें नाना प्रकारकी वस्तुओं और कार्योको 
सोख लेनेके छिय्रे तेबार है। इसलिये इन लोगोंकी जीव्न-प्रणालीको 
समुन्नत बनानेके लिये प्रोत्साहन प्रदान करनेमें व्यावहारिक छाम है । किन्तु 


इस समस्याक्ा सामना क्‍यों किया जाय, इलके लिय उससे भी बढ़कर एक 
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प्र ओर भन्यावश्यक कारण है । ओर वह यह दै कि इस समग्र इन सब 
जातियों ओर जिस दुनियामें वे रहती हैं, उसके बीच सामंजल्थका भाव 
नहीं होनेस संघर्पकी संभावना निरन्तर बनी रहती है, जिससे यह संघर्ष ही 
आगे चलकर फिर दूसरे युद्धका मूल कारण हो सकता है। 

स्पष्ट बात तो ग्रह है कि यद्वि इम इस भूभागकके जेतूतके कुंजबनों, 
कपासके खेतों ओर तेलके कूपोंको ज्यों-का-त्यों छोड़ दें, वो हमे' उच्च 
सामंजल्यके भावको चिन्ता नहीं करनी पड़े--कम-से-कम अभीके लिये । 
किन्तु हसने उन्हें ज्यों-का-त्यों नहीं छोड़ा है। इसने अपने भाषों और 
आदश का वहाँ प्रचार किया है, ओर अपने सवाकचित्नों और रेडियोको, 
अपन इंजीनियरों ओर व्यवसायियोको, अपने वायुयान- चालकों ओर 
सेनिकॉको मध्य-पूर्वसें भेजा है। इसलिये उसके परिणाससे अब हम 
भाग नहीं सकते । ह 

असछसमें इसका परिणाम यह हुआ है कि वहाँकी प्राचीन जीवन- 
प्रणाली अब असामयिक एवं रिप्फल बन गयी है। केरोसे चन्द मीलकी 
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झूरीपर मने कुछ मिस्री बालकोंको, जिनकी उम्र दस सालकी भी नहीं होगो, 
बहुत पुराने ढंगके पम्पसे सिंचाईके गड़ढेमें जल भरते दखा। थे लड़के 
अड़े सीधे-सादे दिखायी पड़ते थे ; किन्तु बहुत समय तक थे बसा नहीं 
रहेंगे । मिखका इंग्लेण्डके साथ मेन्नी-सस्वस्ध होनेपर भी एक अयुद्ध-संलक्ष 
(0९००-०९॥॥६४०7४०४) राष्ट्रके रूपमें उसकी विचित्र स्थिति है। फिर भी 
युद्धमें किस पक्षकी विजय होगी, इस सम्बन्ध्से उसकी उदासीबता उतनी 
डी ल्पष्ट है, जितनी एक स्वतंत्र राष्टकी हो सकती है । किन्तु इसमें विलकुछ 
अ्रिटिनका ही दोप नहीं है। सुझे ऐसा माल्स होता है कि ब्रिटिश ओर 
इम अमेरिकनोंने अपने द्वायित्वॉकी जिस रूपमें उपेक्षा की है, उसके लाथ 
इस प्रश्षका घनिष्ठ सस्ब्रत्ध है । 

मुझे ऐसा लगता है कि सध्य-पूर्वके छोगोंको बीसवीं शताब्दीके यंत्र-युग 
शुर्व व्यवसाय-युगर्मे छानेकी समस्या उन्हें राजनीतिक स्वायत्त शासन 
प्रदान करनेके प्रक्षके साथ धनिष्ठ रूपमें संबद्ध है। इन सब देझोंमें बहुत 
से पाश्वात्य देशवासियोंसे मेरी झ्ुछाकात ओर बातचीत हुई थी ओर उन 
सबोंने मुझे ऐसे कई कारण बताये--जो उनकी उश्मिं समुचित थ--जिन 
की वजहसे अधिकांश अरब लोग अब भो बाबा आदमके जमानेमें रह रहे 
हैं। थे कारण थे आरबबाली युवावस्थामें ही मरना पसन्द करते हैं, 
उनपर लगाये गये इस अभियोगले लेकर इस कथन तक कि उनका धर्म 
उन्हें इतना धन, संग्रह करनेसे निषेध करता है, जिससे वे अपनी ज्ञीवन- 
थात्रा-प्रणालीमें आवश्यक खबार कर सकें। मरे खबालसे थे कारण 
अधिकांशमें मिरर्थक हैं। जिन अरबवालोकों मेने देखा है, उनमें किसी 
को भी इस बातका अजुभव करनेंका सोका दीजिए कि वे अपने देशका 
शासन-कार्य आप चछा रहे हैं, ओर तब आप देखिग्रेणा कि जिस ढुनियामें 
वे रहते हैं, उसे किस प्रकार बदल डालते हैं | 
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मध्य-पूवके प्रसंग्मं स्वाधीनता या ह्वराज्यकी जो चर्चा की जाती 
हे, चद्ध इतनी अनियंत्रित होती हे कि उससे एक अमेस्किनकों वास्तविक 
सत्यपर पहुँचनेमें सहायता नही मिलती । एक ओर तो वे छोग हैं, जो 
इन जातियोंको स्वाधीनता था स्वराज्य प्रदान करनेके विरुद्ध हें । 
उनका कहना हे कि यदि इन सब जातियाोंको अपना शासन आप करनेके 
लिये पुकाएक स्व्रतंत्र कर दिया जाय, तो इसका परिणाम होगा अव्य- 
वस्था एवं विशुखला। दूसरी ओर जो छोग इन्हें स्वाधीनता प्रदान 
करनेके पक्षपाती हैं, थे -मध्य-पूर्वम॑ पाइचात्य देशवासियोक्ति प्रभावका 
चढ़ा द्वी कलुपित चित्न चित्रित करते हैं, आर उस प्रभावकों एकमात्र 
सात्राज्यवादी शोपणके सिवा ओर कुछ नहीं बताते । किन्तु बहाँ फ्रांस, 
ब्रिटेन और अमेरिकाबालोंके बाणगिज्य-विल्तारते जो प्रकृत छाभ हुए हैं, 
उन्हें व भूल जाते हैं । 

दाशनिक एवं वाल्तविक सत्य दोनोंके वीचमें है। मेने बहुत कम 
एसे अरब या थहूदी या मिस्रचासी या ईरानीको पाया, जो यह चाहता हो 
कि पश्चिमवाले वहाँसे वोरिया-बसता वाँधकर फोरन चछे जायेँ। उनमें 
अधिकांश कोई ऐसी खझत्यवस्थित ऋमबद्ध योजना चाइते हैं, जिसके 
अनुसार ब्रिटेन ओर फ्रान्ख उन्हें अपने देशके शासनम निश्चित रुपसे 
अधिका धिक्र भाग प्रदान करें । 

सुझे उनकी यह अभिछापा काफी युक्ति-खंगत माढ़म होती है। 
इराक जैसे देशमें तो मेरा खयाल है कि डतकी इस अमिलापाकी सहज 
ही पूत्ति की जा सकती है। इराक जेसा देश संखारमे शायद ही ओर कोई 
हो, जो ओपनिवेशिक स्थितिसे मेण्डेटेड क्षेत्रको प्राप्त हुआ ओर फिर पारि- 
भाषिक इश्सि एक स्वतंत्र ओर एकाथिपत्थ-विशिष्ट राष्ट्र ( 50एछछंट9 
४४९७ ) बना । मुझे यह देखनेका मोका मिछा था कि उसका वह एका- 
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पिपत्य इस समय भी अंगरेजोंको आवश्यकताओं द्वारा सीमाबद्ध है ; 
किन्तु वे आवश्यकवायें सामरिक हैं ओर उनका सम्बन्ध युदमें जय प्राप्त 
करनेसे है । 

इराकमें जो छोग मुझे मिले, वे भले मालूम हुए । वहाँके शासक शाह 
अबदुल इलाहने बगदादमें नक्षत्रवचचित आकाशके नीचे मेरे सम्मानमें जो 
राजकीय भोज दिया था, उसे मे' आजीवन नहीं भूलँँगा । एक विल्तृत 

घाससे भरी, चोरस जमीनमें एक उन्दुर कालीनपर खड़ें होकर चह अतिथि- 

योंका अभिवादन कर रहे थे। दूसरे कालीनॉपर उनके पास ही उनके 
सरदार लोग खड़े थे । उनमें कुछ लबादा ओर पगड़ी पहने हुए थे, जिनमें 
अर्थ-विभागके मंत्री ओर व्यवस्थापिका सभाके अध्यक्ष भी शामिल थे । 
अपनी सन्दर रेगिस्तानी पोशाक ओर रुम्बी दाढ़ीके कारण बह स्थानीय 
श्रद्धा-भक्तिहीन विदेशियोंमें 'ईश्वरःके नामले परिचित है'। दूसरे लोग - 
यूरोपियन पोशाकमें थे। मुझे मालूम हुआ कि प्रायः प्रत्येक मंत्रीने 
शासनके प्रत्येक विभागका कार्य किसी-न-किसी समयमें संभाला है। 

“ताशोंकी एक छोटी गड्डोके साथ” एक इराकी मित्रने सुझसे कहा-- 
“आपको इन्हें बराबर एक स्थानसे दूसरे स्थानमें बदरते रहना चाहिये ॥?? 

दो दिनोंके बाद फिर एक भोज इराकके प्रधान-मंत्री नूरी उर्फ सेद 
पाशाने मेरे आगमनके उपलक्ष्यमें दिया। वह एक छोटे कदके व्यक्ति हैं, 
जिनके चेहरेसे तीढ्ण बुद्धि एवं जिज्ञासाका भाव टपकता है। उनके जेसा 
चतुर बुद्धिवाला मनुष्य झुझे बहुत कम ही मिला है । उनके पूर्वेचर्त्ती प्रधान- 
मंत्री रशीद अली अल गेलानी थे, जो जर्मनों द्वारा प्रधान-मंत्रीके पदपर 
प्रतिष्ठित किये गये थे । अंगरेजोंने शक्ति प्रयोग करके उन्हें पदच्युत कर दिया 
ओर उनके स्थानपर सन्‌ १९४१ में वर्त्तमान प्रधान-मंत्री न्रीको नियुक्त 
किया । नूरी इग्लेण्डके अयुद्ध-संलग्न (र०१-००॥॥४०७०४०)) सहयोगी 


* 
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राष्ट्रके खूपमें इराकका शासन-क़ार्य चला रहे हैं । युद्ध शामिल होनेकी 
उनकी प्रवरकू इच्छा थी, ओर बादमें चलकर वह शामिल हो नी गग्रे। 
बागदादके ब्रिटिश मंत्री सर किनाहइत कारनवालिस एक दूसरे रूम्ते 
कदके सथोग्य एवं शान्त प्रकृतिके अंगरेज साम्राज्य-निर्माता है, जिनसे 
मध्य पूर्वमें बराबर मेरी मुछाकात होती रही । निल्सन्देह थे एक ऐसे 
व्यक्ति हैं, जिनकी वातोंको प्रधान-मंत्रों सदा पाशा आदरके साथ ध्यान- 
पूर्वक सना करते है । किन्तु में ताड़ गया कि नरी एक चास्तवचादी व्यक्ति 
हूं, आरु वह ब्रिटिश निय॑न्नणससे सिद्धान्तके रुपम॑ सम्पूण स्वतंत्रता प्राप्त 
करनेकी वातकों छेकर किसी विवाद-रुपी दलदरम नहीं फलेंगे। चह्र 
इस वातको अच्छी तरह जानते कि वाल्तव रूपमें सर्वप्रथम एक आधुनिक 
गर्व स्वतन्त्र अरब-राष्ट्र कायम करनेक लिय्रे जो संग्रास चष्ठ चला रहे ४, 
उस संग्राममें समय उनके पक्षम ह। 

नरीका भोज सध्य-पूर्वका एक भलिफलेछा जेसा चित्र था। हम 
लछोगोंने वगदादके दृश्योका दखनेगे सारा दिन व्यदीद किया । उसकी 
विचित्र शिया मसजिद जिसकी स्वर्णचूड़ाय/ आकाशकी ओर उठी हुई 
थीं, उसकी धूसर-वर्ण दीवार ओर घर, उसके बाजार जिसमें 
ताँथा ओर चाँदीके कारीगर प्याा भौर घड़ा बना रहें थे, यद्यपि 
हुकानोंमें सिफ न्यूयार्क था लिवरपूछकी मशीनकी दनी हुई सस्ती चीजे 
ही बिक रही थीं, संसारका एक सर्वोत्तम स्थूजियम जिसमें इमारे 
इलिहासके आदिम कालको वल्तुयें संग्रद्दीत हैं, एक काफीघर जहाँ हम 
छोगोंन अरबका कहवा पीम्रा ओर जहाँ झूंड-के-झूंड छोग बातचीत 
कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे या हमार इढंगिदे चोपड़ खेल रह थे। 
इस प्रकारकी एप्ट्भूमिमं भी हसारा चह भोज कहानीकी तरह 
काल्पनिक था । 


सध्य- पूर्व 9१ 
प्रचलित प्रथाके अनुसार कविपय सापणोके बाद वह भोज संगीतमें 
परिणत हो गया, ओर फिर वह संगीत अरबकी नर्तंकिय्रोंकी प्रदर्शनी वन 
गया। फिर उसने पश्चिरी बाल-चृत्यका रुप धारण किया, जिसमें बसराके 
अमेरिकन सेनिकों ओर अ'गरेज नर्सो'ने तथा इराक्के अफप्तरोंने भाग 
लिया । उस दिन संध्याकालमे वहाँ बेठकर कोई भी व्यक्ति इस भावक 
अपने सनमें धारण नहीं कर सकता था कि पूर्व और पश्चिमर्भ कभी मे 
नहीं होगा, या अल्लाने यह संकल्प कर किया है कि अरब छोग बराबर 
'रेगिस्तलानी ही बने रहेंगे ओर सागर-पारसे आकर विदेशी उझके ऊपर 
हुकूसत करेंगे। 
दूसरे दिन बगदादसे तेहरानकी आकाश-मार्गंसे यात्रा करते हुए म॑ गत 
राबिकी घटमाओंपर विचार कर रह्य था। ओर इस आमोद-प्रमोदके 
'निम्ममें जो कदिपय प्रशान्त अन्तः्लोत प्रवाहित हो रहे थे, उनसे में अबगत 
हो गया। ये अन्चःखोत थे ही थे, जिन्हें मेने इससे पहछे सम्श्न सध्य- 
पूवेसें छात्रों, पत्रकारों ओर सेनिकोंसे बातचीत करते हुए रुक्ष्य किया 
था। इन सबसे मेरा विश्वास ओर भी पुष्ट हो गया कि यह रच 
जागरित जनससझूह इस पीढ़ीमें ही किसी डग्नपंधी नेताका भनुयायी बत 
जावगा, यदि शिक्षाके लिये एवं प्राचीन निपेघात्मक धार्मिक एुवं शासव- 
सस्ब॒न्धी व्यवहारोंसे झुक्त होनेके लिय्रे उुयोग प्राप्त करनेकी उसकी नव 
खुधाकी पूचि उसके अपने शासकों एवं विदेशी सहाप्रशुओं द्वारा नहीं 
होगी। छघुर्का, झब्वेदार दोपी (फेज), रोग, गन्दगी, शिक्षा ओर आधुनिक 
ओद्योगिक उन्‍बतिका अभादे, शासनकी स्वेच्छाचारिता--इन सबने मिलकर 
उनके सनमें यह धारणा जमा दी है कि अपने समाजकी प्रतिक्रियागासी 
आक्तियों ओर ल्वार्थपर विदेशी प्रभ॒त्वक्षोमियोंने उनके ऊपर अतीत युग 
को छाद दिया है। बार-बार झुझसे पूछा जाता था : क्या अमेरिका उस 


छ२ एक ही दुनिया 


पद्तिका समर्थन करना चाहता है, जिसमें हमारी राजनीति विदेशियों द्वारा 
नियंत्रित होती है, चाहे वह कितनी ही विनम्रतापूर्वक हो, हमारे 
जीचनपर विदेशियोंका प्रभुत्व होता हे, भछे ही वह अप्रत्यक्ष रूपमें हो ? 
ओर क्या यह इसलिये कि संसारके सामरिक मार्गा' ओर वाणिज्य-पर्थोपर 
हम लोगोंके देशके कुछ स्थल समर-कोशरूकी दृ्टिसे महत्वपूर्ण समझे जाते 
हैं? या वे कहेंगे, जेसा कि आप छोगोंके कहनेका ढंग है, चूँ कि हमारे 
देशके कुछ स्थछ सामरिक हष्टिसे महत्वपूर्ण हैं, इसलिये हम छोगोंका इस 
पर अधिकार होना चाहिये, ताकि घुरी-राष्ट्र वा कोई अन्य गेर-प्रजासत्ता- 
ल्मक राष्ट्र संसारके इन सर्वप्रधान सामरिक सागों" ओर बाणिज्य-परथ्थों 
पर अपना आधिपत्य कायम करने न पावे ? या इसटठिये कि हमारे समुद्र, 
हमारी नहरें ओर हमारे देश पूर्वी भूमध्यसागरपर नियंत्रण रखनेके लिये 
आवश्यक हैं ओर एसियाके मार्ममें पड़ते हैं ९ 

में जानता हूँ. कि इस समस्याका वर्णन ओर भी अधिक सरल रूपमें 
किया जा सकता है, ओर इसका उत्तर देना सहज नहीं है। में जानता हैँ कि 
स्वेज-नहर, पूर्वी भूमध्यलागर ओर एसिया-माइनरसे होकर प्राच्यक्रे 
मार्यापर मिन्नतापूर्ण उल्द अधिकार होना चाहिये, जिससे पश्चिमके गग- 
तांत्रिक राष्ट्रॉपर शत्रु-पक्ष द्वारा कोई खतरा पहुँचनेव पाचे । इसी तरह 
में यह भी जानता हूँ कि 'इस समय जो 'संरक्षणात्मक”' (97+९काए०) 
ओपनिवेशिक पद्धति (०००७०) ४ए७९7०) प्रचलित है, उसके लिये भी बहुत 
कुछ ऐतिहासिक ओर चत्तंसान कालिक ओचित्य हैे। किन्तु दाशनिक 
इृष्टिसे यदि हम इन सब देशाक विक्षोभपर विचार करें, तो यह सन्देह होता 
है कि क्‍या उस पद्तिको कायम रखा जा सकता है? आदशवादिताकी 
ह्टिसे हमें इस तथ्यका सामना करना ही पढ़ेगा कि उक्त पद्धति उन सब 
सिद्धान्तोंके विरुद्ध है, जिनके लिये युद्ध करनेका हम लोग दावा करते हैं 


सध्य-पु्व ४३ 


७4 


ओर जितना ही हम उन सिद्धान्तोंका उपदेश करते हैं, उतना ही हम उस 

विक्षोमको उत्तेजित करते हैं, ज्ञो उस पद्धतिके अल्तित्वपर खतरा 
पहुँचाता है । 

मुझसे ये सारी बातें छिपी नहीं हैं। किन्तु यहाँ में उन्हीं बातोंका 

् क्र [५ ९ ॒ कक कक | 

वर्णन कर रहा हूँ, जो मध्य-पूर्वके प्रधान-मंत्रियों, परराष्ट-अधियों ओर 

चहाँके प्रत्येक नगरके जागरित बुद्धिजोबों दर्कोंके मनमें ओर अस्पष्ट 

झुपसे चहाँकी अशिक्षित जनताके मनमें भी हैं। चाहे जिमप्त प्रकार हो, 

नवीन दृष्टिकोण ओर धीर छुद्धिके साथ इस प्रश्नका उत्तर देना ही पड़ेगा, 

० पु ध्ध हि 

अन्यथा भीपण डन्मत्तताको धारण करके कोई नवा नेता पंदा होगा, जो 


घ 


इन असन्तुष्ट जन-समुदायोंको परल्पर सम्मिलित कर डालेगा । ओर इसका 
अवश्यस्भावी परिणास होगा या तो वाह्य शक्तियोंका सम्पूर्ण प्रत्याहार और 
उसके साथ-साथ गणतांत्रिक प्रभावका सम्पूर्ण विकोप-लाधन अथवा उन 
वाह्य शक्तियों द्वारा इन सब देशोंपर रूम्पू्ण सेनिक अधिकार एवं 
नियंत्रण ! 

जिन लक्ष्योंकी हम घोषणा करते हैं, उनपर यदि हमारा विश्वास है 
ओर यदि हम यह चाहते हैं कि सध्य-पूर्वकी वे उत्तेजक शक्तियाँ 
हम छोगोंके साथ मिलकर उन छत्ष्योंकी दिशामें कार्य करें, तो हमें 
अपने स्वार्थ-साधनके लिये देशी छोगोंके बीच पररूपर फूट डालकर ओर 
उनको शक्तियोंका कोशलपूर॑क उपयोग करके अपने नियंत्रणको चिरस्थायी 
बनानेकी चेप्टासे विरत होना पड़ेगा । 


न्‍अनननीनन जननी अननम-मनने जनमननन 


टकीं---एक नूतन राष्ट्र 


सूमण्डरका चह विज्ञाल एवं प्राचीन भाग जो उत्तर-अफ्क्रासे ल्करः 
हुनियाके प्राचीनवम समुद्रकी पूर्वी -सीमाके चारों तरफ ओर चीनके मायमें 
बगद्दाद तक फ्रेला हुआ है, वह क्षेत्र हो सकता हे, जिसमें हमार इस सहा- 
छुकी जय-पराजयका निर्णय ह। इस समय भी यद्द अश्चकछ एक सम्भावित 
रणक्षेत्र बना हुआ है। संयुक्त-पश्षके ब्रिटिश, युद्धरत फरासीसी तथा अन्य 
राष्ट्रोंक धकों ओर वायुवानोक साथ अमेरिकन टेंक ओर बायुआन भी वहाँ 


के 


मोजूद हैं । किन्तु बह केवल एक रणक्षेत्र ही नहीं ह, वल्कि इसले भी बढ़कर 
“है। यद्द एक सामाजिक प्रयोगशालरके रुपमें सी है, जहाँ छाखों मनुष्य 
युद्धके सम्बन्धमें प्रकट किये गये हमारे विचारों ओर उनके प्रति इमारी 
सल्यएलिणकी परीक्षः उसी प्रकार घोरे-धीरे, किल्तु अपरिदर्संलबपिल 
प्रणाली द्वारा, कर रहे हैं, जिस प्रणालीसे यह युद्ध छड़ा जा गहा दे ओर 
उसकी हार-जीतकी छोगोंके मनमभें भावदा उठा करती है । 


पट 


सध्य-पूर्वमें नवचेदनाके रूश्षण प्रकद हो रहे है, ओर वह बदल रहा है, 
आपके इस अनुभवकी सत्यदाका इड़ प्रमाण आपको टक्कीर्म मिक्रेणा । 
क्योंकि टर्कीके प्रजातंत्र राज्यने एक ही पीढ़ीम उस सरूपूर्ण विशाऊ अश्वलमें, 
जो किली ससय ओटोमन साद्राज्यक अन्तर्गत था, जो कुछ धठित हो रहा 

“है, उसका एक संभवनीय नमूना हमारे सामने 'उपल्थित कर दिया है। 
ओर आज दी किली-न किसी रूपमें जो विचार एक अमेस्किनके 
सनमे' उत्पस्त कर देदा है, व विचार यहाँसे छेकर रूछ, चीन ओर भाग्तके 
-सीमान्त त्तक चढ़ जो कुछ देखता है, उससे ओर भी सबलरू हो जाते हैं। 





इस भूपमें वायी ओरसे---खव ० प्रेसीडेन्ट रूजवेल्टके 
व्यक्तिगत प्रतिनिधि मि० विस्की, टर्कंके वेदेशिक 
विभागके मंत्री मि० न्यूमैन मेनेमेंन्सीयोग्ल, और 
संयुक्तराष्ट्के राजदूत मि० छारेन्स स्टेमहार्ट । 


एक हो दुनिया ए,.5.0.90.. के सौजन्यसे 
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इक्की एक अभिनव प्रजातंत्र राज्य है। इसने क्षपना १९ वाँ 
वार्पिकोत्सव गत शरद काल्‍में सनाया था । अपने कई यूरोपियन पड़ोसी. 
राष्ट्रोंस यह कमजोर है। जिस समय में उ्कीमें था, मेंने प्रत्येक दुकेको-- 
' जिससे मेरी बातचीत हुई--इस बातके सम्बन्धर्में विशेष रूपसे स्चेतद 
पाया कि उसके देशपर किसी भी समय आक्रमण हो सकता है। और 
चाहे जो कुछ दो, यह पहलेकी अपेक्षा बहुत छोटा बच गया है--किसी 
समय जो एक विस्तृत साम्राज्यके रूपमें थरा, वह आज एक प्रवीण 
संयुक्त-राष्के रूपमें परिणत हो गया है । 
तरुण ओभोर अपेक्षाकृत दुर्दल तथा छुट होनेपर भो वर्की सुझे अच्छा 
रूगा । ओर अच्छा इसलिये छूगा कि वह बहुत ही स्पष्ट रूपमें अपनी पूरी 
ताकतदेः साथ अपनी तटस्थताकी रक्षा करनेफके लिये हढलंकल्प था। वह 
अच्छा इसलिये छूगा कि उसने आधुनिक रसंसारकी ओरसे अपना मुंद 
मोड़ नहीं लिया हे ओर बड़ी तेजीस छद्दढ़ रूपमें अपना गठन कर रहा है । 
वह अच्छा इसलिये रूगा कि सेने वहाँके बहुदसे छोगोंके चेहरेपर हृढठ़ता 
ओर ईमानदारीका भाव पाया, जिनमें कुछ वर्दी पहने हुए थे भोर कुछ बिना 
चर्दीके ही थे, ओर उनके सामने संग्राम करनेके लिये उनका भविष्य बहुत 
ही स्पष्ट था। ओर अन्ततः वह सुझे अच्छा इसलिये छगा कि मेंने सोचा 
कि टर्कीको एक ऐसे राष्ट्रके सुपमें मेंने देखा है, जिसने अपने-आपको पा छिया 
हऔै। ओर यह इस चातका संकेत ह कि संसारमें सझशि, शिक्षा, स्वतंत्रता 
एवं छोकतंत्रके भाव जो क्रमशः बढ़ थे उसके प्राचीचतम भागमें भी 
उतने ही सत्य हैं, जितने नवीनतम भागमें । 
अंकारा संसारकी बडी राजघानियोंमें से नहों है। यह आधुनिक है, 
जिसके साथ एक प्राचीन ग्रामका अंश-विशेष एक पहाड़ीपर बचा हुआ रह 
गया है, मानों वह तुर्कीकी इस वातका याद दिछा रहा हो कि थे कहाँ तक 
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आगे बढ़े हैं। दूसरी पहाड़ीसे--जिसपर इस नृतन प्रजातंत्र राज्यके जनक 
अतातुर्कने अपना निवास-ल्थान बताया था, आप नीचेकी ओोर बृक्षोंकी 
छायामें चोड़ी सड़कोंसे होकर नगरके मध्य तक पेदुल जा सकते हैँ । यहाँकी 
सड़कें गाड़ियांते भरी रहती हैं; छोग अच्छे ढंगसे पोशाक पद्ने हुए ओर 
कार्य-व्यस्त मालम पड़ते हैं ; मकान नये ओर देखनेमें उन्दर हैं। 

एक दिन में अकारासे मोटरपर चालीस मील दूर पूर्व दिशामें देहातकी 
तरफ गया। नगरकी सीमाके बाहर आप अपनेको पुराने अनातो लियामें 
पाइयेगा | इधर देहातकी तरफ एक ऐसी कठिनता ओर दुर्भध्यता पायी जाती 
है, जिससे आपको यह समझनेमें देर नहीं छंगेगी कि किस कारणसे 
आतातुर्बने ओयोमन साम्राज्यकी परम्परागत राजधानी कान्सरेन्टिनोपुलते, 
जिले इस समय इस्ताम्बुल कहा जाता है, दृढतापूचक अपना सन हटाकर 
अनातोलियाकी समतल भूमिके वीच यहाँ अपनी नयग्री राजबानी 
चसायी । 

इतना अवश्य है कि आक्रमण करनेके लिप्रे यह्व एक दुर्भच दश्य है । 
शिक्षित एवं सुसज्जित एक छोटा-सा सेन्‍्यद्लठ इस तरहके देशको भाक्रमण- 
शील यांत्रिक सेन्‍्यदलोंके विरुद्ध बहुत समय तक बचाये रख सकता है। 

पहाड़ियोंमें गड़ेरिये अपने जानवरोंके झुंडांको चराते हैं ; किन्तु यहाँके 
देहातोंमें भी पुननिर्माणका प्रमाण पाया जाता हैं। इस कार्यकों ट्कीने 
गत १९ सालके अन्दर, जबसे वह एक प्रजातंत्र राज्य हुआ है, बहुत आगे 
बढ़ाया है। पूर्वकी ओर छोग एक नया राजमार्ग बना रहे थे। इमने 
इस सड़कपर पत्थर बेठाने ओर पत्थर फोड़नेकी मशीनोंको काम करते देखा 
था। आधुचिक्त ठंगसे लिंचाईकासी बहुत-कुछ प्रवन्ध है। इस प्रकारकी 
“सिंचाईसे एक दिन अनातोलियाके अधिकांश भाग समृद्ध शाली कृषिभूमिक 
रूपमें परिगत हो जा सकिते हैं । सावेजनिक शिक्षा, सिंचाई और उद्योग- 
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'धन्धोंक विकासमें जो प्रगति हुईं है, उल्का तुकोंको अभिमानव है, और 
वे इस बातके छिये बहुत उत्कण्ठित थे कि वे जो कुछ कर रहे हैं, उल्हें 
हम देखे । 

हम छोगोंने खासकर शिक्षकोंके एक ट्रंनिग ल्कूछको देखनेके लिये 
एक साँवका निरीक्षण किया । वहाँ उन छोगोने गाँवके एक झ्रनेके चतुदिक 
एक घर बनाया था। वह घर कंक्रीट ओर काँचका बना हुआ था । वह ठीक 
गाँवके सध्यमें था । एक तरफ पीनेका पादी था ; दूसरी तरफ कपड़ा धोने 
का प्रबन्ध था ; गाँवके वच्चोंके खेलनेके छिप्रे एक जल-धारा अछग थी। 
वहाँ खड़ा होकर जिस समय में इस आनबन्दुजनक-क्रमोन्नतिको लक्ष्य 
कर रहा था, मेंने छुर्काधारण किये हुए कुछ सिन्रियोंको एक घरकी छतपर 
अपनी उसी पुरानी परिपाटीके अनुसार निशचल भाषसे बेठी हुई देखा । 
इसके साथ ही मेंने उन बारलुक-बालिकाओंको भी देखा, जो उम्र 
स्वच्छ जल-धाराको एक अभिनव और साथ ही अच्छी ओर रोमाश्चकारी 
चल्तु समझकर उसपर उसी प्रकार इष्टिपात किये हुए थे, जिस प्रकार में । 

अपने उस थोड़े सम्रयके अवध्थानमें में ठर्कीके शिल्प-व्यवसायकों 
जितना देख सकता था, उतना देखा । जमन राष्ट्रके, जो इसपर आक्रमण 
कर सकता है, उद्योग-घन्धोंकी तुलनामें यह प्रभावोत्पादक नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु परिमाणमें ओर भविष्यके लिये जो आशा उसमें निद्वित है, 
उस इप्टिसि चह अवश्य ही प्रभावोत्पादक था। मेंने हवाई अड्डे, यांत्रिक 
सेन्यसज्वा, रेलकी छाइन ओर ब्रिककुल आधुनिक ढंगको इसारते' देखीं। 
मैंने यह सब कुछ और इससे अधिक भी देखा, ओर एक वार फिर सुझे इस 
चातका पक्का विश्वास हो गया कि ओद्योगिक ऋ्रांतिपर किसी एक राष्ट्र या 
जातिका ही एकाधिपत्य नहीं होगा। मध्य-पूर्वके लक्ष-छक्ष मनुष्योंको 
वाष्पयंत्रने जागरित कर दिया है--ओर जागरित ही नहीं किया है, वल्कि 
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उनके विदारांकों भी आलोड़ित कर द्विया है । तुक़क लिये दसने एक नूतन 
कौशल एवं नूतन छुवा उत्पत्त कर दी है। झ्त्र थे आधुनिक दुनियाम?ें 
रहना चाहते हैं, ओर इस दुनियाके क्ोजारोंका व्यवदार करना उन्दोंने 
सीख लिया है, इसलिये शत्र उसको दस अग्रगतिफों रोकना अहुन 
कठिन छोगा। 

युहझे बीच भी टकीमें आद्योगिक एवं झाथिक घुनर्गद्नक जो कार 


( 
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चल नहें 6, उनसे भी बढ़कर प्रभायोत्यादक £ बराँकी साम्राजिक एवं 
शिक्षा-धिषयक्र क्लान्ति। दिस्ती नवागन्तुककी हृष्टिम किसी देशकी 
पोशाक हो बाण रुपमें इस बातककी थोसक टोदी | कि परिवत्तनक प्रति 
उस देशऊं निधासिय्रोका समोभाव जुपा ह। बगदादमें भने सरकारी 


अफसनेंकों दखा था, मिनमें छुछ यराविश्रन पोशाक पहने हुए थे। 


कि 


क्षार छुण वही पुराने धंगकी मुसल्मानोंकी पोशाक। चीनमे बहाँके 


| 


शाष््रपतिका सम्मान हुसलिये किया जाता ह# कि घद् प्राचीन कालडी 
रीति-दीति और पोशाककों घारण करते ६। मगर श्रोमती चिय्राहः 
काईशेफ स्वदेशी पोशाक धारण करनेपर नी बाहरस एसो मालूम 
द्योदो हैं, मानों बढ प्रचलित फेशनकी पोशाक पहने हुई हों। संगर 
टर्कीझ इरएक सरकारी कफसर वटहे गक साथ केचछ पश्चिमी पोशाक ही 
पढठनता #। परिवत्तनर्क एक्र प्रतीकर्क रूपने फेजका पहनना कानूनन 
उठा दिया गया है। कहीं-क्र्शी आपको जो दो-एक घसुर्काधारिणी स्त्रियाँ 
दीख पढ़ेयो, उन्हें देसकर आप नूममें पट जायेंगे कि थे बर्त्मान काल्‍्की 
हैं या नहों। आतातुर्क ओर उनके हृट्संकल्य उदक्ष उत्तराधिकारियोंक 
सयोग्य नेठृत्वमें तुकीने घास्तचिक रूपये घुरातन पूर्वक पर्-प्रथा को उठा 


दिया ४। अपने देशवापियोंके चेहर्पपए से उन्होंने आवरणको 


| का किक. 
ज्ञस 


। 
हटा दिया है, जिससे अब उनके चेहरोॉपर प्रकाश्चकी ज्योति ढीख पड़ती है । 
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ओर युतन्युगतते प्रचकित इप रीतिमें जो क्रान्ति हुई है, चह बिना 
किसी ब्रिल्छा या वर्दी या सामूहिक उन्‍्मादनाके । किसी देशपर आक्रमण 
'किये बिना ही यह संपन्‍्न हुआ है। 

इसके लिये विशेष रूपसे गर्व करना अमेरिकाके लिये उचित है। 
इस्तान्घुलके बाहर राबर्ट कालेज, जिसे दुर्भाग्यवश में देख नहीं सका, 
आज़ भी उसी प्रकार शिक्षाके क्षेत्र अन्तर्राष््रीयआका एक निःस्वाथ प्रयोग 
है, जिस प्रकार यह चपाते रहाहै। इसके ग्रेजुयेट इस समय टर्कीके 
शासन-विभागमें कितने ही महत्वपू्ण पदॉपर कार्य कर रहे हैं। उनके 
अमेरिकन शिक्षकोने उन्हें जो ज्ञान एवं भाव प्रदान किये थे, उनका चे 
अच्छी तरह उपयोग कर रहे हैं। उत अमेरिकन शिक्षकोंके इस प्रकार 
शिक्षा प्रदान करनेका एकमात्र उद्देश्य है संसारके किसी एक भागमें अज्ञान 
एवं अन्ध-विश्वासके विरुद्ध संग्राम करके समग्र विश्वको सन्दर एवं समृद्ध 
बनाना ! 

किन्तु अमेरिकनोंकरो भी यह समझनेमें कठिनाई हो सकती है कि 
शिक्षाका यह प्रश्न किस प्रकार सारे एशियाकों गभीर रुूपमें प्रभावित 
कर रहा है। हम छोग अपने स्कूल ओर पाव्य-पुस्तकोंको ज्योंका 
त्यों स्वीकार कर छेते हैं। हमारे बच्चे स्वभावतः ही छात्र बन ज़ाते हैं । 
इस सम्बन्धमें हमारे सनमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 

मगर टर्कीके देहातोंमें आप देखेंगे कि बढाँके छोग शिक्षाकों ज्योंके 
त्थों रूपमें स्वीकार नहीं करते। में एक सीधे-सादे छोटे स्कूलमें--जो 
छात्रों ओर उसके शिक्षक्रों द्वारा निर्मित हुआ था--खड़ा था और तुर्की 
चालकोंके राष्ट्रीय गानको छत रहा था। में बड़े 'ध्यानके साथ उन 
बालकोंको उनका राष्ट्रीय लोकशृत्य सीखते हुए देख रहा था। अपने , 
इन नृत्योमें वे उन प्राचीन कोशलछोंके हाव-भावको मूर्त कर रहे थे, जो किसी 
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समय भनातोलियाम अत्यन्त उन्नत दणास थे। कफिल्‍्तु इस समय 
आधुनिक शिक्षग-प्रणाछो द्वारा उन्हें शिक्षा दी जा री थी, आर ।न- 
सम्मत द्वञापिश्ञायक्ता अध्ययन कर रहे थे । बढ मेहर सानतरिक विश्वास 
हक कि झछान्रोके सामने इस प्रकार पुम्तकोंको खोछना इतिशासकी एक 


फेसी नि०यात्मक घटना है, जिस्लर जातिका भविष्य बहुत-कुछ निर्भर 


करता है। यहद्द प्रगदिक सबगमें एक मंदी दिशाका सूचक है, आर इससे 
फि! बापल नहीं छोटा जा सकता । 
पु 2 3 3 55 हे 
आधुनिक दक्की एछ एसा दश है, जो भभी तदग इ क्र री 


जनताको स्वतन्नता एवं स्थायत्त शासनका अपेक्षाकृत कम अनुभव हे । 
फिर भी उप्तकं पास संग्राम करनेके छिय्रे निश्चययात्मक रुपने कुछ बस्तुरे 
अवश्य ६। आप जिन छोगोसे बाते करेंगे, उनके 


पायेंगे, उनकी घाणीम आ५ इसे खनेंगे। अंकाराके समान उनके नग्रे 
बस गन... 
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शहरामं आर उनके पुराने गॉबॉमें--जिस तरहके गाँव टर्काके दहातामं 
मेने दखे थ--आप इसे मोद-मोद अक्षरोंम छि्ा पार्येग । 


किन्दु स्वभावतः तुर्क छोग युद्ध करना न्ठी चाहत ; क्‍यों 


ह कि अमन-सेनाओों नऊँ दशपर आक्रमण उनकी समस्त कतियांके 
लिप्रे कितना भयंकर झूपम॑ विधातक सिद्ध होगा। उककी एक छोटा देश 


| 


हैं! अपने देशके सीसान्तके बाहर इसके एक करोड़ साथ छखर 

# ७० ७ ९५ + बह श कक 
अधिवासियोंकी कोई मउत्वाक्राँक्षा नहीं हैे। इस विश्वब्यापी युद्ध 
तराजूक पलड़ेकी क्विप्री एक ओर झुकानमे थे क्या कर सकते हें, इस 
सम्पन्धमं उन्हें कोई अानित नहों है। इस्रलिय्र उन्होंने लशख ददस्थनाकी 
नीतिका अवलूम्धन किया ह। गत धर्ष शरह काम टर्कीफझी सनामे 
दस छाखसे अधिक मनुप्प थे। उसने अपने सेनिक संगवनका इस रूपमे 


का 


विकसित किया है, जिसते भाधुनिक्र सानरिक साव-सज्ञाकी ऊछ शाखाओंमें 
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उसको जो कमी है, उसको पूत्ति उसके उस संगठनकी हृद़निश्चयता एवं 
सेविक-शिक्षासे हो जाती है। मैंने टकींकी सेनाके कर्मचारी-सण्डलूडे 
एक उच्च अधिकारीसे बातचीत की । उनके देशमें में जहाँ कहीं गया, सर्वत्र 
सेनिकोंको देखा--कहीं सन्दरीके रूपमें पहरा देते हुए, कहीं रण-कौशल 
प्रदर्शन करते हुए ओर कही' फोजी स्छुछमें । मुझे ऐसप्ता अनुभव हुआ कि 
यदि कोई आक्राणकारो राष्ट्र प्राउग्रपप विजय प्राप्त करनेके छिय्रे टर्कीको 
राजग्ार्गक रूपमें व्यवहृत करना चाहे, तो उसके लिये अवश्य ही टर्की एक 
ऐसी समलया होगी, जिप्तकी वह सहज ही अवदेलना नहीं कर सकता । 
टर्कीके सेनिकोंको देखनेके सिवा मेंने बहाँके शासन-विभागके प्रसुख 
- नेताओंसे बहुत देर तक बातचीत की । वे छोग भयपूर्ण उद्दविश्नताके साथ 
यूरोपपर दृष्टि गड़ाये हुए थे ओर यह नहीं जानते थे कि कब उन्हें अपने 
द्ेेशकी रक्षार्के लिये युद्धमें संलग्न होना पढड़ेग़ा । 
इस प्रकार उदुविग्न बने रहना वास्तवमें भयंकर है। किन्तु टर्कीके 
किसी व्पक्तिने छुझ्ले इस बातकी जरा भी परख न होने दी कि यदि उसके 
देशकी शान्ति एवं निरापद्तापर कोई खतरा पहुँचेगा, तो वे उसका मुकावछा 
अत्यन्त तीघ्र, चढप्रतिक्ष एवं निष्ठुर रूपमें किये बिना ओर कुछ करेंगे । 
में समझता हूँ कि एक विदेशी आयगन्तुकको प्रभावित करनेके लिये यह 
कोरी गप्प ही नहीं थो। मेंने मि० सराकोगलूके साथ बातचीत की, जो एक 
प्रतिभाशाली तथा आकपक व्यक्ति हैं ओर इस समय टर्कीके प्रधान-मंत्री हैं। 
मैंने नूमेच वेके साथ भी बातचीत की, जो एक बुद्धिमान एवं विशिष्ट राजनीतिक्ष 


कट) 


हैं ओर मि० सराकोगलके स्थानपर परराष्ट्र-लचिब न्युक्त हुए हैं। मेंने 
: 'चहुकसे अन्य सरकारी मेम्घरों, तुर्की पत्रकारों, सेंनिकों,किलानों ओर सजदूरोंसे 
बातचीद की । इनमें इरएकने सुझते एक डी तरहकी वात कद्दी ः “हम युद्ध 


को किप्ती भी रुपमें नहीं चाहते ; किन्तु हमारे देशके सीमान्‍्तका जो प्रथम 


द्र एक ही दुनिया 


सेनिक अतिक्रमण करेगा, चद्द गोलीसे मार डाला जायगा, ओर अपने देशकी 
पहाड़ियों, जंगलों ओर सड़कॉपर हमारा गोली चढाना बंद हानके 
कब्रल ही बहुतस विदेशों मत्यु-मुखमें पतित हो जायेंगे ॥”? 

वे लोग बराबर अन्य दशवाछोंको विदेशी” नामस अभिद्धित किया 
करते थे, ओर हमेशा इस बातपर जोर दिया करते थे कि चादे जो भी दे 
किसी भी दिशासे उनके दशपर आक्रमण करगा, उसके विरुद्ध लड़नेके लिये 
थे क्ृतसंकल्प है । किन्तु उनके एसा कहे ब्रिना भी यढ हपप्ट था कि उनका 
ताल्का लिकर भय एक ही दिशाम आवदू था | आज थे एम लोगोंसे था हमारे 
मित्र अंगरेजोंसे--जो टर्कीके भी मिन्न ईँ--या कठिनाइयोमें पड़े हुए रूसियोस 
भय नहों करते, यद्यपि रुपके अन्तिम अभिप्रायकों लेकर उनको परेशानी 
कम नहीं है। उनकी तात्कालिक उदहविश्नता पश्चिमको छेकर हे--उस 
महाशक्तिको छेकर, जिसका गठन पिछले कई साछोंके अन्दर हुआ है ओर जो 
उनके राज्यस होकर एशियामें फेल जाना चाहती है । यह सच है किये उठ- 
बिग्न पुवं भयभीत होकर अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि थे छृड़ना नहों चाहते ; 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सत्रल्‍्त होकर थे एसा कर रहे हैँ अथवा 
फिसीको परितुष्ट करनेकी धारणासे। जम॑नीन दो वार उनकी राजधानीमे 
सन्धिके लिये चेष्टा को है, ओर दोनों बार चद्द विफल हुआ है । 

तुक छोग इम छोगोंके साथ कारबार करना चाहते हैं। थे अपने मालोंका 
व्यापार करना चाहते हैँं। दुनियाम जितना क्रोम ( एक प्रकारकी धातु ) 
होता है, उसका लगभग एक चतुथाश टर्कीमें उत्पन्न होता है । उनकेंतमाखू 
ओर कपासकी अन्य देक्षोंमें बहुत जरूरत है । इन संपत्ति-साधनोंके साथ 
तुर्क छोग अपनी तटस्थताको कम-से-कम कुछ समय तक तो कायम रख ही 
सकते हैं। उन्हें खाद्य-पदार्थोकी--खासकर गेहूँकी--जरूरत है ओर उन्हें 
तेयार साल तथा कल-कांटोंकी जरूरत है, जिसका मेंने बड़ो मुश्किख्से पता 
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लगाया । ओर मुझे इस बातकी बड़ी खशी है कि मेरे छोटनेके बादसे हम 
लोग टक्कीको ऋरशः अधिकाधिक परिसाणमें खाद्य-पदार्थ ओर दूसरे सामान 
भेज रहें हैं। क्‍योंकि इस समय एकमात्र अमेरिका ही ऐसा देश है, जो 
पर्याप्त रुपमें उन्हें साल पहुँचा सकता है। मेरा यह आन्तरिक विश्वास 
है कि टर्कीके साधन हमारे शत्रको प्राप्त न हो सकेंगे, ओर जो देश हमारा 
मित्र बनना चाहता है, उसकी तट्स्थताकों कायम रखनेके लिये हमारे 
ल्वार्थक: हकमें यह अच्छा है कि हम यथासम्भव टर्कीको माल 
पहुँचाया करे । 

ओर इस बातमे' कोई सन्देह हो हो नहीं सकता कि टर्की हम लोगोंका 
मित्र बनकर रहना चाहता है| पिछले दस सालोंसे डा० गोवेल्ल ओर उनका 
नात्सी प्रचार-विभाग इस दिशामें जोर-शोरसे कार्य कर रहा है। फिर भी 
टर्कीकी सजग जनताका संसारके सहान गगतंत्रोंके साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
स्थापित करनेकी ओर जो मन्द गतिसे किन्तु आन्तरिकताके साथ झूकाव हो 
रहा है, उसमें परिवर्तन करनेमे' वह समर्थ नहीं हुआ है। तुक छोग 
हमारे मित्र हैं। वे इसमें चाहते हैं ओर हमारी कद्ग भी करते हैं। वे 
हमसे भय नहीं करते ओर न ईर्ष्या ही करते हैं । 

वे अपनी तटरूथ-नीतिका सचाईके साथ पालन कर रहे हैं। उदाहरण- 
स्वरूप उन्होंने मुझे अपने देशमें रयुक्त-राज्य अमेरिकाके सामरिक घायुयान 
पर--जिसपर मेंने संसारकी परिक्रम्ता की थी--प्रवेश करने नहीं दिया, जिससे 
मुझे करोमें दूसरा अमेरिकन मुसाफिरी वायुयान बदलना पड़ा ओर उसीपर 
सवार होकर में भूमध्यसागरके पूर्वी उपकूल ओर जनशून्य तौरस पहाडुके 
ऊपरसे उड़्ते हुए अंकारा पहुँचा । हवाई अं पर जहाँ हम लोग उतरे, हमने 
तीन बमबर्षक वायुयानोंकों चहां देखा, जिनपर पहरा बेंठाया गया था । 
रूमानियाक तेल-क्षेत्रोंपर बमवर्षा करके छोटते समय इम बायुयानोंके 


५्छ एक ही दुनिया 


अमेरिकन डड़ाक्ोंको नीचे डतग्नेके छिय्रे तुक्कोन विश क्रिया था भौर 
उनके बायुया्फ़ो नवरमन्‍द्र का लिया था । 

किन्तु इस वास्तविक तटस्थताके निम्नमें जो गुक्क आन्तरिक्त 
सोदाई छित्रा हुआ था, उसे समझनेमें किसीको भूल नहीं छो सकती 
थी। धुरो-राष्ट्रके रेडियोने जब टर्कीमें मेरो उपल्थितिक सम्पन्धमें 
शिक्रायर की, तय मेने अखप्रारवालोंसे कहा कि इस शिकायतदो सम्बन्ध 
मेरा उत्तर बहुत सीधा हैे--“हिटलरको निमंत्रण भेजिए कि बह मेरे विरुद्ध 
अपने प्रतिदवन्द्दी उमीदवारको जमनीक प्रतिनिधि रुपमे॑ यहाँ भेजे ।! 
पोछे चलकर मुझे माठ्म हुआ कि मेरे इस कथनसे टक्कोद: सरकारी 


+| 


अफमरोंका बहुत-कुछ मनोविनोद हुआ। 


( 


ड 
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एक खास दिलचलहूप बात तो यद कि यथपि राष्ट्रीयताकी 
दीक्षा महण करके ही ट्कीने इतनी उन्नति की है, फिर भी टर्की और उसके 
अधिकारियोंमें मेने अन्तर्राष्ट्रीय सदहयोगकी आवश्यकताको महसूस 
करने ओर उसे ग्रहण कग्नेका जितला भाव पाया, उतना अन्य किसी 


!+ 
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देशमें नहीं--जाँ-जहाँ में गया था। प्रथान-मंत्री, परराष्ट्र-लचिव तथा 
अन्य प्रमुख नमाचारपत्र-डेखकोंस मेरी जो पहुत समय तक दिल खोल 
कर बातचीत हुई थो, उन सथ्॒र्म इस बातपर जोर दिया गया था । 


समितिके विनोदजनक प्रदर्शन देखनको मिलेंगे। एक रातको 
परराष्ट-लचिव चूमेन वन अंकाराके बाहर हस छोगोंफे झागमनके 
उपलक्ष्यमं भोजका आयोजन किया। यह भोज अतातुकंके देहातं 
मकानमें हुआ था, जहाँ उनका चछाया हुआ एक आदर्श कृपि-श्षेत्र भोर 
दुग्धशाल्ा है। उन छोगोंने मुझे बताया कि यह एक आदर्श 


[३ प्ले र्ः पे बी ध्ड हर 
ऊपि-अन्न ( फाम ) है। किन्तु मंने बढ़ जो कुछ देखा, चह था एक 
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पढ़ाड़ीपर आाधुनिक्र ढंगका पुक्ठ सुल्दर प्राशह, जिसके परा/मदेके साथ 
संछग्न नी चक्की ओर पुप्पोधान सशानित हा रहे थे । 


इस प्रासादका उपयोग इस समय परराष्- सचिव द्वारा सरकारके जो 
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थ्रे ढोते हैं, उनकी अभ्यथनाम किया जाता है। इसके एक कमरे एक 
डेलीकोन था, जो विलछकुछ ठोस सोनेका वना हुआ था और जिसका व्यच- 
हार अतातुक्क किया करते थे। दूसरे कमरेसें एक पुराने ढंगकी तुर्की मशीन 
“शिशा-केयाब” बनानेके लिये रखी हुईं थी । प्रधान रसोइयेने एक बहुत बड़े 
गोछाकार ग्म॑सके हुकड़ेको रकड़ीके कोयलेकी आगपर रखा ओर उसके पक 
जानेपर फिर उसे छोटे-छोदे ठुकड़ोंमें चावछके कटोरोंमेँ डाछ दिया। 

प्रधान नाचधरमें हमारे मेजसान नूमेन वे खड़े थे। चइ इस पीढ़ीके 
एक अत्यन्त ख॒योग्य परराष्ट्रनीति-कुशल व्यक्ति है। उनके कागज-पत्नोसे 
ऐसा दी ज्ञात होता है, ओर देखनेमें भी थे इसी रूपमें प्रतीत होते हैं । 
उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। किन्तु उनका पीकापन ओर शारीरिक 
दुर्वकता उनको उस शिष्ट उदक्षताकों ओर भी गोरवपूर्ण वना देती है, 
जिस छदक्षताकों धारण किये हुए बह यूरोप ओर दुनियाकें रवेयेको 
देखते हुए जेसे मालूम पड़ते हैं। मेंने डचके मनको उनके चेहरेकी तरह 
ही कुछ उदास, कुछ चिड़चिड़ा, किन्तु बहुत द्वी मजबूत ओर चतुर पाया । 

उनके चारों तरफ यरोपके और सथ देशोंके कूटनीतिल्ञ नृत्यमें 
भाग छे रहे थे, या मद्य-पान कर रहे थे, अथवा बातचीत कर रहे 
थे। अंकाराम पत्र-प्रतिनिधियोंकी जो कान्करोन्‍ल हमने की थी, उप्र 
घुरो-राष्ट्रो द्वारा प्रभावित पतन्न-प्रतिनधि भी शामिल थे। किन्तु टक्रींमें 
घुरी-राष्ट्रोोके जो कूटमीतिज्ञ हैं, ये पार्व्यो्म मित्र-राष्ट्रोके कुटनीतिश्ञोंके 
साथ शामिल नहीं होंते। फिर सी विभिन्‍न देशोंके प्रतिनिधि वहाँ 
मोजूद थे। सोवियेट रूसके राजदूत उस समय माल्को गये हुए थे, 


है 
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मगर उनके कायम मोकाम पार्टमें मौजूद थे। चंह सायकरालोन पोशाकर्मे 
बिलकुल ठीक मालूम पड़ रहे थे--में इस पोशाक नहीं था--किन्तु 
उनका चेहरा हँससुख नहीं होनेसे कुछ मनहूस जेंसा प्रतीत हो रहा 
था। इसके विपरीत एक रूम्बे कदकी अंगरेज महिला, जो एक प्रकारके 
श्वेत पक्षोके पंखोंको घारण किये हुई थी, उनकी तुलनामें कुछ विचित्र 
जेसी मालूम पड़ रही थी। पीछे चलकर मुझे पता चला कि उसके 
पतिने क्रीटके युद्धम भाग छिया था। ग्रीस भोर युगोस्छेवियाक 
प्रतिनिधि एक-दूसरेके कथेपर 'बाँह रखे हुए मेरे पास आये ओर मुझसे 
यरोपके विभिन्‍न राष्ट्रीके सम्मिलनके सम्धन्धरमें अपने अभिप्राय 
जताने लगे । एक दूसरे दूटनीतिज्ञने, जिसका नाम सुझे कभी माठम 
नहीं हुआ, सुझे उत्तेजनाके स्वरमें वताया कि उसने छना है, अमेरिकन 
बाक्सर (मुश्योद्धा) कॉनन अभी द्वालमें विश्व-विर्यात मुध्टियोद्धा' जो 
लड़को पराल्त किया है। उसका यह अ्रमपूर्ण कथन अवश्य ही परेशानीमें 
डालनेबाला था। अफगानिह्तानके राजदूतने, जो देखनेम बहुत 
भव्य माल्स पड़ रहें थे, मुझसे यह शिकायत की कि अंकारामे 
राजदूतका पद उन्होंने खासकर शिक्रारझे लिये ग्रहण किया था ओर अब 
वह यह देख रहे हैं कि टर्कनि युद्धकी तेयारीके लिय्रे जो उपाय काममें लाये 
हैं, उनके कारण बह अपने इस प्रिय प्रमोदर्म भाग नहीं ले सकते । 

इन सब गोलमाछके' बीच हम छोयगोंकी वह दुनिया, जिसमें हम 
रह रहे हें, अच्छी तरह प्रतिविम्दित हो रही थी ; मेरे मेजसान नूमेन बेकी 
सूर्चि और भी भव्य मारूम पड़ रही थी। अपने पूर्ववत्ती परराष्ट्र-विभागके 
मंत्री ओर वर्त्तमान प्रधान-मंत्री सरःकोगलक समान इनके प्रभाव-प्रतिपत्तिका 
कारण न तो इनकी जनन्‍्मगत कुछीनता है ओर न सिद्धान्तकी कुलीनतः 
अतातुर्क ओर तुका जन-साधारणके पक्षम यह पहले बहत समय तक कठोर 
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संग्राम कर छुके हैं ओर अब केवल टक्क्ोकी जनताके साथ संग्राम कर 
रहे हैं। मेंने उस रातको उनकी अपनी पार्टीमें गोरसे उन्हें देखा । वहाँ 
हम छोगोंने ल्‍्काटलेण्डकी बनी शराब पी, रूसका वना हुआ भोजन 
किया ओर अमेरिकन संगीतके ताहमें नृत्य किया । इस प्रकार वहाँ 
कुटनीतिक दुनियाकी एक अज्ञीव अन्वर्राष्ट्रीयका उपस्थित थी, ओर सुझे 
पहलेसे भी अधिक इस बातका दृढ़ विश्वास हो गया कि तुर्को'ने इस 
युद्धके गर्भसे प्रकट होनेवाले एक मिन्‍न संसारके ऊपर अपनी बाजियाँ 
लगायी हैं । ।क्‍ 

रक्तवर्ण सिर ओर नीऊ नयनवाले बच्चोंकी तरह जिन्हें जब-जब में 
टर्कीमें देखया था, तो आश्चरयमें पड़ जाता था, या गलियोंमें कठोर एवं 
सुदृढ़ चेहरावाले सेनिक्रोंकी तरह, या सल्कुछके उन शिक्षकोंकी तरह 
जिन्होंने राबर्ट कालेजमें अपनी कोमछ एवं सनोरम अंगरेजी सीखी थी, 
नूमेन वे मुझे एक बहुत बड़े परिवर्त्तकी सजीच मूर्ति जंसे प्रतीत हुए, जो 
परिवत्तेन आज अधिकसे अधिक मानव-जातिके जीवनकों गभीर रूपसे 
प्रभावित कर रहा है । 

गत महायुद्धमें टकी जमनीके पक्ष्मे था। ओटोमन साम्राज्य, जिसके 
ध्वंसावशेपसे इस नूतन प्रजातंत्रका जन्म एवं विकास हुआ है, संसार-भरमें 
कहीं भी लोकप्रिय नहीं था । यहाँ तक कि “'तुक” शब्दको भी लोग बुरा 
मानते थे । 

टकौंके जीवनमें यह परिवर्त्तन इतना द्रुत हुआ है कि हममें से बहुतांने 
._ इसे लक्ष्य ही नहीं किया है। बीस सालके अन्दर ही अतातुर्क और उनके 
लूमेन वे तथा सराकोगलू जेसे मिन्नोंके असाधारण संग्रामने उनके देशवा- 
सियोंकी शक्तियों एवं मद्दाकांक्षाओंको नये ढंगकी जीवन-प्रणालीमें 
परिणत कर दिया है । न्‍ 


पद एक ही दुनिया 


मध्य-पूर्वकं अरब छोगोंकी तरह चीनके सीमान्‍्तक्े चतुर्दिक या दक्षिण- 
श्चिमी प्रशान्तके द्वीपोम जो छोग रहते 4, उनकी तरइ या भारतीयोंक्ी 
तरद उन्हें एक पीड़ी पूत्र तक स्वायच शासनका कोई अनुभव नहीं था। 
उसमें शिक्षा न्दीके तुल्य थी, सार्वजनिक्र स्वास्थ्य ओर सफाईकी दुल्या 
बहुत ही गयी-बीती थी ओर शोपण, द्रिद्वता एवं कप्टका उनका इतिहास 
बहुव दिवॉसे चछा आ रहा था। किन्तु कुछ दी वर्षाके अन्दर 


क्र |, 


न्होंते अयनी अन्यत्त जीवन-प्रगालीमं, अपनी प्राचीन रीति-नीतिमे 
ओर अपन विचारोमें संपूर्ण परिवर्तन कर डाछा है । 

एक उत्नीने, जिसका परिचय मुझे टर्कीमें प्राप्त हुआ, एक विशेष प्रकार 

के वाल्तविक ढंगसे इन परिवत्तंवाको मुझे हदर्गम कराया । बह विश्वुद्ध 

तुक थी और अबड़ अवस्थाकी एक आकर्षक जत्नी थी, जो अंगरेजी अच्छी 

हरढ बोलवी थी । उसकी दातब्रीजय आजकी किसी भी समझदार स्त्री झसी 

थी.। बह इस्तान्युकको रहनेवाढी थो ओर उस समय ट्कषीके सर्वोच्च 


७ 


न्‍्वायारूबर्क सासने बहुदसे मुकदमा बस कर रही श्री । बह्च पक बकीर 


भा 


, कोके नामी चकीलाम से एक, आर उसको वक्काछत खब चली हई है । 
वह्द एक रुत्नो चक्ील थी, इस बातको लेकर मेने वहाँ छोगाको विशेष रुपमे 
भझालोचना करते न॒द्दीं देखा। असल बात तो यह हे कि ओर भी कई 
दूसरी बचयुवती स्त्रियोंसे मरी सुछाकात हुई थ्री, ओ कानूनका अध्ययन- 
कर रही थीं आर जिनमे सरकारी अफंसररक्की लड़कियाँ भी थीं । 

झोर यह टकीका दाल है । मुझे क्षाजसे सिर्क ४० साल पहलेके अपने 
वचपनकी दिन वरवस याद भा गये, जब कि मेरी साताका कानूनका पेशा 
अ्तियार करता आर सार्वजनिक कायो म॑ दिझिचल्‍पी लेना इंडियानामे 
अखाधारण अर प्रायः विकक्षण जेंसी वल्तु समझा जाता, था। 


अवनतीयी जीन बननन जनन मनन, 


हमार सहयोगी मित्र, रूस 


१८ सितम्बर, बृदल्पतिवारको में केल्पियन लागरके ऊपरसे होकर यूराल 
नदीके मुहानेकी छूबणाक्त छाल रंगके कीचड़से युक्त समतऊ भूमिकों पार 
करते हुए' सोवियेट रूसके राज्यमें बोल्गा नदीके क्यूविशेव स्थान तक 
उड़कर गया। इसके दल दिन -बाद मेंने रुससे प्रस्थान किया ओर घहाँसे 
इसी नदीके सुदानेकी ओर मध्य-एशियाके ताशकन्दसे रेशमके पुराने 
चाणिज्य-मार्गसे होकर चीन तक उड़कर गया। फिर चीनसे अमेरिका 
लोटते हुए हमारे वायुयानने तोन बार रूसमें ओर लाइवेरियामें भूमिपर , 
अवतरण किया । | 

में रुसमें कुछ दो सप्ताह लक था। इससे पहले में वहाँ कमी नहीं 
गया था। में रल्ली भाषाका एक शब्द भी नहीं बोर सकता ; किन्तु मेरे 
साथ दुभाषिये अमेरिकन थे । सोवियेट यलियनके सम्बन्धमें मेने बहुत-छुछ 
पढ़ा था; किन्तु मेंने जो कुछ पढ़ा था, उससे उस चिल्याल देशमें जो 
कुछ हो रहा था, उसका कोई रूपप्ट चित्र मेरे मनमें अ'कित बही हुआ था । 
आखिर रूस जानेके कबछ मेरे सनमभें यह सन्देह उठा, ओर बढ सन्‍ते 
झुसके मेरे प्रवासमें ओर भी निश्चित होता गया, कि यह देश इतना 
विज्ञाठ है ओर इसकी अचस्थामें जो परिवर्तन हुआ है, वढ्ध इतना जटिल है| 
कि पुल्तकांसे भरी अलमारीका यदि आजीवन अध्ययन किया जाय, 
तब कहीं जाकर लोवियेट यूनियनके सम्बन्धमें सम्षुर्ण सत्यपर प्रकाश 
डाछा जा सकता है 
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यह बात खच है ओर उल्लेख करने योग्य है कि सोवियेट सरकारने 
रूपके सम्बन्ध में जो कुछ जानना चाहता था, उसे जाननेका सुझे पूरा 
खुबोग दिया । उसने मुझे अपने ढंगसे उसके ओद्योगिक ओर सामरिक्र 
कल-का रखानों, सामूहिक कृपि-क्षेत्रों, विद्यालयों, पुल्तकालयों, चिकित्सा- 
छयों ओर युद्धके मोचाकी परीक्षा करनेकी अनुमति प्रदान की । में सत्र 
स्थानों ल्वच्छन्द भावसे उसी प्रकार आया-गया, मानो में संयुक्त- 
राष्ट्र अमेरिकार्में भ्रमण कर रहा हूँ। मेंने अधानक वहाँके छोगोंसे 
बिना किसी रोक-टोकके चाहे जितने अप्रत्याशित प्रश्न किये, ओर ये 
प्रश्न वरावर एक अमेरिकनकी उपल्थितमें किये जाते थे, जो रूसी भापा 
समझ सकता था ओर बोल सकता था। 

खझूसमें पहले-पहल आनेवाला व्यक्ति अवश्य हढ्वी उसके अतोत कालपर 
कभी-कभी विचार करने रूग जाता है। क्यूविशेष्ं एक दिन तीसरे 
पहर में विप्लव्से पूर्वके रूसके सम्बन्ध्मं सोच रहा था। वोल्गा 
लदीके किनारेपर से होकर में अकेला टहछूता हुआ कुछ दूर उसके पश्चिम 
तरफ गया ओर नदीके सामने मुँह करके पाककी एक बेंचपर बेठ गया। 
'वहॉाँकी सरकारने नदीके किनारे लछालऊू-सेनाका एक विश्वाम-गृह दर 
लोगोंके रहनेके लिये दिया था। इवामें कड़ाकेकी सदी थी ; मगर पेड़ोंमे 
पत्तियाँ अब भी छगी हुई थीं। नदीके किनारे छोटे-छोटे सादे 
रंगके देहाती बेँगले ओर देवदारुके वृक्ष फेले-हुए थे। रुसी छोग 
इस प्रकारक बेंगलोंको बहुत पसनन्‍्द्‌ करते हैं। नीचे बहनेवाली नदीकी 
तरह चहाँकी हवा बिलकुल शाल्त थी । देवदारुके वृक्षोंसे कुछ दूरपर गेहूँके 
'खेत थे, जो नदीके क्विनारे-किनारे स्टालिनग्राड तक फेले हुए थे। चहाँ 
रूसी सेनिक नात्सी टेंकों ओर वायुय्रानोंके विरुद्ध पत्थरके टुकड़ोंका 
'ढेर लगा रहे थे। 


हमारा सहयोगो मित्र, रूस ६९ 


नदीके किनारे जहाँ में खड़ा था, उससे नीचे एक नावपर से लकड़ीके 
कुन्दोंका उतारा जाना अभी तुरन्त समाप्त हुआ था। कई एकड़ जमीनमें 
उन कुन्दोकि ढेर लगे हुए थे। उस समय डान वेसिन रूसके हाथत्ते निकल 
चुका था, ओर देझमें जो कुछ कोयछा उपलब्ध था, वह सब युद्धके उद्योग- 
धन्धोमें खर्च हो रहा था, इसलिये आगामी शीतकालमें जछानेके लिये रूसी 
नगरोंको एकमात्र इसी इंघनपर निर्भर करना पड़ता। एक गड़ेरिया 
भेंड्रोंके एक झंडको किनारेसे लिये जा रहा था। नदीके बीच एक भरा 
हुआ टैंकर ( तेल ढोनेवाला जहाज ) धीरे-धीरे सिरेकी ओर जा रहा था। 
एक जवान रूसी सेनिकर सेंड्रोंके पीछे-पीछे चछ रहा था और अपने 
पांचसे कंकड्ॉको ठोकर मार-सारकर नदीमें फेंक रहा था। जब उसने 
अपना टोप उतारा, इृवाके झोंकेमें उसके बाल फड़फड़ा उठे, जिससे वह 
ओर भी कप्त उन्बचका मालछूप हुआ। ओर तब मेंने यह लक्ष्य किया 
कि उसके टोपपर खुफिया पुलिसके संकंताक्षर ऐं. 77. ४. 0. खुदे 
हुए थे । 

मेंने सन्‌ १९१७ से पहलेके जहाज बनानेवालेके सम्बन्धमें विचार 
किया, जिसने ग्रीष्मकाछीन गृहके रूपमें मेरे पीछेके विश्नाम-ग्रृहकों बनाया 
था । मुझे बताया गया कि वह उस ल्थानका एक प्रभावशाली व्यक्ति ओर 
एक कृपण जहाज-सालिक तथा गलल्‍लेका व्यापारी था ।। जिस समय उस 
शहरका नाम समारा था, वोल्गा नदीके धाणिज्यसे वढ समृद्धिशाली बना 
था, ओर जब ( समाराके एक विछ्वीके लामपर, जिसने प्रथम पंचवार्पिक 
योजनाकी परिकल्पना की थी ) उस शहरका नाम क्यूविशेव पड़ा, उसका 
कारबार बन्द कर दिया गया । उसका बनाया हुआ बह घर अभी तक: 
कायम था ; मगर पड़ोसके मकानोंकी अपेक्षा कम फटा-पुराना था, और 
वह इसलिये कि छाल फोजने इसे उपयोगी समझा था । 
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मुझे ऐसा छगा कि में विद्धवके लामपर नर-बारियोंकी सम्पूर्ण 
पोढ़ीको, जो नप्ठ कर दी गयी थी, छिल्त-मित्न परिवारोंकों कोर हजारों 
-सनुप्योंको, जो युद्ध, गुप्त दृत्याकाण्ड ओर अनाढ्वारसे झत्युको प्राप्त हुए थे, 
देख रहा था । 
उल् समयकी सद्यो कहानीका पूर्ण विवरणके साथ शायद कभी 
उल्लेख नहीं किया जायगा । कारण, उब सट्ठी-मर छोगांका छोड़कर 
जो विदेशोंमें भाग गये थे, झुूसकी प्रायः सम्पूर्ण धनिक एवं सध्यवित्त- 
श्रेणियोंका मूछोच्छेद कर डाछा गया । ओर आजक रूपी उस समयकी 
इस कह्दानीकों एक बीरत्वपूर्ण कार्य समझते हैं । 
ख्समें आनेसे पहले मेने इस यातको प्रत्यक्ष नहीं किया था कि किस 
हद तक यह कहानी सच है ; क्योंकि आधुनिक खझुसका मूल्यांकग करते 
समय मेंने इस वातपर काफी तोरपर खयाऊर नहीं किया था कि वह इस 
समय ऐसे छोगों द्वारा शासित हो रद्ा है, ओर उसकी जनतामें प्रायः सबके 
'सब ऐसे ही छोग हैं, जिचक मावा-पिताकी कोई सम्पत्ति नही थी, कोई शिक्षा 
नहीं थी ओर झिन्‍्हें जन-साधारणकफी दश-परम्परा प्राप्त थी। आज झसका 
'कदाचित्‌ ही कोई ऐसा निवासी होगा, जिसका भाग्य विछ्वके पूर्व उसके 
पिताका जसा भाग्य था, बेंसा ढी या उससे अच्छा न ढछो ।' रुलका एक 
्यक्ति, ओर सब व्यक्तियोंके समान ही, ल्वभावतः उस व्यवस्थामें कुछ 
अच्छाई पाता है, जिसमें उसके माग्यकी उन्नति हुईं है, ओर जिन भिप्ठुर 
जपायों द्वारा यह व्यवस्था कायम की गयी है, उन्हें भूछ जानेकी प्रवृत्ति उसमें 
स्वाभाविक होती है। एक अभेरिकनके लिये यह विश्वास करना या पसंद 
करना कठिन हो सकता है ; किन्तु घहाँ सर्चनत्र सब तरहके लोगोंगें साफ-साफ 
यही केफ्रियत दी जादो थी । एक दिन मास्कोर्म संघ्या समय जब थ॑ एक दुछ 
समझदार आधशुनिक्र झुस्ियोंकों उनकी शासव-व्यवस्थाका समर्थन करनेके 
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'छित्रे उत्तेजिव करनेको कोशिश कर रह्या था, वो उन्द्दोंते ल्पष्ड खूपसे यह 
साव प्रकट कया | 

क्विन्तु रूसमें में उसके गत दिनोंको याद करने नहीं गया था । राष्ट्र 
पतिकी आरसे मुझे जो ठोस काम लोपे गये थे, उनके अछावा में दृड़संकल्प 
होकर गया था कि सोवियेट यूनियनका अछ्तित्व बना हुआ हैं, चाहे हम 
उसे पसन्द करें या नहीं, इस सांधी-सो वातसे हमारी पोढ़ोक्के अभेरिकनोंके 
लिये जो सव॑ वास्तविक समस्‍यायें विशेष रूप घारण कर रही ६, उनके 
उत्तर में स्वयं पानेको कोशिश करूँ । 

ओर मेरा विश्वास है कि इनमें से कुछ उत्तर, जो कम-से-कम मेर- लिये 
'संतोपजनक हैं, मुझे मिल गये । _ उनमें तीचका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, 
में चन्द्‌ वाक्‍्योंमें संकलन किये देता है. । .*« 

पहली वाव तो यह ह कवि रूख एक प्रगतिशील देश है । वह सजीब एवं 
फक्रियाशील है । उप्तमें मरकर भी जीवित रहनेको योग्यता है । हिट्लरकी 
नात्सो वाहिनीका सफर प्रतिरोध करके रूसने जो गोरद प्राप्त किया है, 
वही इस लोगोंके लिये उत्के जोवन धारण करनेकी योग्यवाका सबते 
बड़ा प्रमाण हैे। किल्तु खुझ यह स्वोकार करनेमें तनिक भी संकोच नहीं 
होता कि नर-ना रियो एक जीवित संगउन्के रूपमें रूखकी शक्तिक सम्बन्धर्म 
में कप जा कुछ जान पाया हैं, उप्तरर में रूस आलेक्के कब्ठ विश्वास 
करनेके लिये तेंयार नहीं था । ह 

दूसरी वात यह है कि इस थुद्धमें उस इस छोर्गीका सहायक 
'मिन्न हैं। हिटलरको प्रचण्ड शक्ति द्वारा अंगजोंसे भी बढ़कर उद्र रूपसें 
खूसियोंकी परीक्षा हुईं है, ओर उन्होंने इसका सामना जमकर किया 
है। फासिज्य ओर नात्सो व्यवस्था प्रति उनका छेप वाल्तविक 
गम्भीर भौर कहुहँ। झोर यह देेष दी उन्हें यूरोप्ले ओर संसारसे 
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हिटलरको दूर करने ओर नात्सो विपत्तिको निमू करनेके लिये झृतसंकलफ 

बनाता है। 
तीसरी यह है कि युद्धके बाद भी इमें रूसके साथ मिलकर काम करना 
होगा । कम-से-कम मुझे तो ऐसा मालूप दोता है कि जब तक हम ऐसा 
करना नहीं सीखते, तब तक चिर-शान्तिकी व्यवस्था नहीं हो सकती । 
सोबियेट यूनियनके विभिन्न भागोंमें मैंने जो कुछ देखा ओर छना, उससे 

मेरे उन अनुमानोंकी और भी पुष्टि हुई हे । मैंने रूसो युद्ध-सोर्चके एक भागकों 
,नजदीकसे देखा था ओर उससे मुझे छाल-सेनाकी कृतियोंका प्रत्यक्ष परिचय 
प्राप्त हुआ था । युद्ध-मोर्चेको एप्ठभूमिमें मेने बहुतसे कारखाने देखे थे, जिनमें” 
काम करनेवाले सोवियेट श्रमिकोंने मोर्चपर के सेनिकॉको अनवरत रुपमें 
रसद ओर सामान पहुँचाकर हमारे बहुतसे विशेषज्ञॉको चक्रमेँ डाल दिया 
है। मेंने सामूहिक कृपि-क्षेत्रोंको भो देखा । कारखाना ओर कृपि-क्षेत्रोंकी 
पृष्ठभूमि सोवियेट पत्रकारों ओर लेखकोंसे मिला ओर उनसे बातचीत 
की । इन वतच्नकारों ओर लेखकोंने ही समल्‍्त रुसवासियो्मे यह उच्च 
भावना भर दी है कि वे एक धम-युद्धमं संल्य्ष हैं। पत्नकारोंकी एप्ठभूमिमें 
मेंने रूलकी केन्द्रीय सरकारके प्रधान कार्यालय क्रेमलिनको' देखा ओर मि० 
स्टालिनके साथ दो वार काफो देर तक वातचीत की । यहाँ पहले-पहल मुझे 

ह देखनेका छयोग मिला कि सर्वहाराक॑ अधिनायकत्वमें क्षमताका किस, 
रूपमें वाल्तविक प्रयोग किया जाता है। ओर अन्‍्तमें इन सबकी 
धष्ट्भूमिमें मेंने रूती जनताकों देशके एक छोरसे दूसरे छोर तक 
देखा । यद्यपि बदाँकी २० करोड़ जनतामें से मेरा इस प्रकार कुछेकका 

नमूना लेना बहुत-दह्वी असंगत कहा जा सकता है, फिर भी यह छविधा 

तो अवश्य थी कि यह नमूना विछकुछ आकल्मिक रूपमें लिया गया था। 

रुसके मेरे अत्यन्त शिक्षाप्रद अनुभवोंमें एक अनुभव है जहेवके 
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युद्ध-मोचेकी यात्रा। माल्‍्कोसे जहेव तक पहुँचनेके लिये आपको 
लेनिनग्राइसे कालिनिन तक जो राजसार्ग गया है, उसपर से द्वोकर चलना 
होगा । फिर पश्चिमकी तरफ क्लिन तक जाकर उससे आगे एक छोटेसे 
देहाती शहर स्टारिट्सा जाना होगा। हम लोग आरामदेढ़ गाड़ियोंपर 
रवाना हुए थे। रात-भर गाड़ियोंपर सवार रहे। प्रातःकाल सूयोद्यसे 
. पूर्व द्वी ल्टारिट्सा पहुँच गये ओर वहाँ फिर हम अमेरिकाकी वनो हुई 
जीप गाडियोंपर सवार हुणए। मेरे साथ जनरर फिलिप, मेजर जनग्ऊ 
ब्रेडली, रूसमें रहनेवाले अमेरीकन फौजी सरकारी दूत कर्नछ जोसेफ 
ए० माइकेछ तथा मेरे दकके चार आदमी ओर रूसी पथ-प्रदर्शक थे । 
जीप गाड़ी अमेरिकाका एक महान्‌ आविष्कार है, ओर एक अमेरिकनके 
नाते मुझे इसका गय॑ है। इस प्रकारकी एक गाड़ीमें १४ घंटे तक सवार रहनेके 
बाद मेंने इसको बनावट ओर इसके सत्र दिस्‍्सोंकी पूरी-पूरी जानकारी 
प्राप्त कर छी । मगर इसकी उछलनेवालो चालको देखकर इसके अमेरिकार्से 
आविष्क्ृत होनेका मेरा जा ग्रे था, वह कुछ-कुछ मंद पड़ गया। घंटों 
तक डस मार्गले होकर चलते हुए, जिसको दूरीका कभी अन्त. होता हुआ 
सालूम ही नही' पड़ रहा था, इम छोग ऊब्ड़-खाबड़, कीचड़से सनी हुई 
ओर पह्वियोंकी छकोरोंसे युक्त सड़कोंपर उछछते ओर दचके खाते 
रहे। यही पहले-पद्वछ मुझे अपने पिता द्वारा आदिम इंडियानाकी 
दशाओंके सम्बन्ध कही गई . उन कहानियोंका' वास्तविक मर्म 
सालूम हुआ । ह 
आखिर हम छोग जहेवर्क उत्तर तरफ लेफ्टिनेण्ट-जनरलू डिमिट्री के 
सदर मुकासपर पहुँचे । डिमिट्रीका व्यक्तित्व इतना आकर्षक एवं हृद्यगाद्दी 
है कि जिन सब विशिष्ट व्यक्तियोंसे में मिला, उनमें उनको रूखति आज सी 
स्पष्ट 'खपसे विद्यमान है। उनकी उम्र केचछ ३८ सालको है ; किल्तु बइ 
५्‌ 
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संसारक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण युद्ध-मोचपर युद्धरत सोलद्ठ डिवीजन सेन्य- 
दलांके सेनानायक थे । 
..चह ओसत ऊँचाईके मनुष्य हैं । शरीरका गठन मजबूत 'हैओर जन्मसे ही 
बह अश्वारोही हैं । उनके धनुपाकार पाँव उनके कज्नाक वंशका दढ्ोना प्रकट 
कर देते हैं। बह पूर्ण स्वस्थ, सजीच, सतर्क तथा तेजल्वितासे भरे हुए 
माढूम पड़ते थे। चह हम छोगोंको जमीनके नीचे अपने सदर मुकामसें . 
डे गये । अपने लड़ाईके नकशों, अपनी फोजोंकी तेयारी, आक्रमणकी अपनी 
योजना ओर उस समय जो धोर युद्ध हम छोगोंके आगे ओर इमारे चतुदिक 
चल रहा था, उसमे क्षण-क्षणपर द्वोनेवाके परिवत्तेनोंको उन्होंने समझाया । 
उस समय वह जहेवकी बगलसे होकर निकल जाने ओर वियाज्माके 
रेल-मार्गगो काट डालनेके रणकोशलूका आरम्भ कर रहे थे, जो हमारे 
अमेरिका छोटनेके कुछ सप्ताह वाद ओर छेनिनग्राइका बेरा नाटकीय ढंगसे 
उठनेके पहले सफछ हुआ । उनके सदर मुकामसे, जो एक पहाड़ीपर देवदारु 
वृक्षके कुंजमें अवल्थित था, हम छोग शदरले बाहर छगभग आठ मील दूर 
सोपोंका गर्जन छन सकते थे। 
उनके कर्म चारी-मण्डलकी कमतत्परता देखकर में चकित हो गया। जनरल 
अपने आदेशका एक वाक्य भी मुश्किलसे बोल पाते थे, ज़ब कि उनके दो 
या तीन सहकारी उनके भआदेशकी प्रतीक्षा्में वहाँ सावधान होकर 
खड़े हो जाते" थे। लड़कियों ओर खियोंको अधिक संणयामें लेनिक 
वर्दी धारण क्रिये हुए देखकुर भी में! कम विल्मित नहीं हुआ | 
संवाद भेजने, पत्न-व्यवहार करने, यातायात तथा सफाई बगेरहके 
काममें तो वे थीं ही। इसके अछावा हमने उन्हें जनरछऊुके सदर 
मुकाममके चारों तरफ बृक्षोंके झरमुर॒के बीच ओर जमीनके नीचेके 
तहखानेमें, जहाँ अफसर लोग अपना काम करते थे, पहरा देते भी देखा + 
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सदर मुकामसे हम युद्ध-सूमिके पास तक मोटरपर गये ओर वहाँ 
जरमनोंके एक शक्तिशारी स्थानका -निरीक्षण किया, जिसपर हालमें ढी रूसी 
सेनाने दखल जमा छिया था। किली समय जो एक छोटी-सी पहाड़ोके 
प्रान्त-भागपर एक छोटा-सा गाँव था, वह इस समय ध्वंसावशेप, कोचड, 
घरोंके दढे-छूटे आश और बिना दुफनाये गये सुदोके ढेरके सिवा और 
कुछ नहीं रह गया था। एक खाईके निम्न भागमें मेंने एक टिन देखा, जो 
अभी खुछा भी नहीं था ओर आधा कीचड़में गड़ा हुआ था । उसपर 
अंगरेजीमें लिखा हुआ था “[,एक०४४०४ ०79), ” अर्थात्‌ जलपानके लिये 
सूअरका लवगाक्त मांस। सुझे आश्चर्य हुआ कि इस विश्वत्यापी 
महायुद्वके किस दूसरे .मो्चेपर जसनोंने इस टिनके डिब्वेको उठाया 
होगा । 

जनरलने मुझसे कहा कि उनकी सेनाओंने अभी तुरंत कुछ जम नोको 
बन्दी बनाया है, ओर मुझसे पूछा कि क्या में उन्हें देखना पसन्द करूँगा २ 
मेंने कह्ा--“हाँ, में उन्हें देखना चाइता हूँ ओर उनसे बातचीत भी करना 
चाहता हूँ ।” जनरलने उत्तर दिया--“मुझे यहद्द हिदायत दी गयी है 
कि आप जेसा चाहें, वेसा आपको करने दूँ ।”? | 

अभी तुरत पकड़े गये इन बल्दियोंपर मेंने एक दप्टि डाली । संख्यामेंवे' 
चौदह थे ओर एक पंक्तिमें दीन भावसे खड़े थे । मेंने एक बार फिर उन्हें 
गोरसे देखा । ओर तब मेंने अपने मनमें विचारा : क्या ये पतली पोशाक 
पहने हुए, .कृश शरीर्‌ और क्षयरोगग्रल्त जेसें चेद्दरावाले मनुष्य वे ही 
भयानक हूच और अजय सेनिक हैं, जिनके विपयमें मेंने इतनी कहानियाँ 
पढ़ी हैं ? पे च 

-हुमाषियेकी मददसे मैंने उनके साथ वातचीत करना शुरू किया। मेंने 

उनसे पूछा, वे जमनीमें कहाँ रहते हैं, उनकी उम्र कितनी है, क्‍या घरसे . 
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उन्हें चिट्टियोँ मिलती हैं, उनके विना उनके परिवारकी क्या दशा हो रद्दी है ९ 
इसी तरहके ओर भी बहुतसे सरल एवं दयाछुतापूर्ण प्रश्न मेंने एछे । उनके 
उत्तरोंके साथ-साथ जमंन सेनिक मोर्चेका अन्तिम चिह्न तक गायब हो 
छुका था । ये सेनिक बड़े दुःखी दिखाई पड़ रहे थे ओर अपने घरके वियोग- 
दुःखले खिन्न हो रहे थे। इनमें कुछको अवल्था चालीस सालकी थी भोर 
कुछकी कंचछ सतरइको । 

अब में जनरकक़ो तरफ मुखादिब हुआ ओर उनसे बतछाया कि “में. 
अपने मनमें क्या सोच रहा था । 

“यह ठीक है, मि० विल्की,” उन्होंने कहा--“मगर इन्हें देखकर 
धोखेमें मत पड़िये। भर भी युद्धके साज-सामानमें जर्मन छोग बहुत. 
बढ़े-चढ़े हैं, और उनके अफसर बहुत ही छयोग्य ओर पेशेवर छोग हैं। जिन 
सेनिकॉंको आप यहाँ देख रहे हैं, ऐस्लोंकी छेकर जर्मन सेना आज भी 
४ उसारकी सबसे बड़ा सेनिक संगठन है। फिर भी यदि आपका राष्ट्र इस 
लोगांकी आवश्यकतानुसार युद्धके साज-सामान भेजता रहे, तो छाल-सेना 
कार्कशदासे लेकर उत्तरी श्रव तक हरएक मोचचेपर जम्ननोंको परालत कर 
देगी ; क्‍योंकि हमारे आदमी, जमनोंसे अच्छे हैं-ओर थे अपनी' 
जन्मभूमिके लिये छड़ रहे हैं ।?? है 

मेरा खयाल है कि जनरलढके सेनिक जर्मन सेनिकोंसे अच्छे हैं। 
उस दिन ओर उसके दूसरे दिन उन्हें देखकर झुझे यह स्पप्ट हो गया कि 
वे अपनी जन्मभूमिक लिये छड़ रहे हैं। मो्चेसे चंद मील पीछे, हमनें 
रुसी किसानोंको क्ृपितक्षेत्रकी गाड़ियोंपर अपने सामानोंकों ढेरी छगाये 
हुए देखा ।' हरएक गाड़ीके पीछे एक-एक गाय बँधी हुई थी, जो धीरे-धीरे . 
सड़कोंसे होकर चछ रही थी। ओर विचित्र बात तो यद्द थी कि वे 
छोग मोचेसे कहीं दूर नहीं ज़ा रहें थे, बल्कि उसी तरफ जा रहेये। एक 
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प्रकारकी भोतिक शक्ति धारण करके वे गर्वान्नत भावसे फिर उस भूमिकी 
ओर लछोट रहे थे, जिसको छाल-सेनाने शत्रुसे जीतकर वापल किया 
था। उन गाँवोंमें आकाशकी ओर उठे हुए क्षीण शुवॉकशर्के सिचा ओर 
कुछ नहीं रह गया था ; किन्तु खेतोंमें हछ जोतनेका वह समय था ओर - 
इसलिये वे छोग वापस जा रहे थे । 
कुछ बूँ दा-बाँदी, उंढ-भरी वरखात--जिसका सामना जम नोंको एक- 
दो महीने वाद करना पड़ेगा, उसीका यह पूर्वांभाम था-के कारण हम 
5 लोगोंका प्रस्थान रुक गया, ओर जनरलने हमे' अपने साथ रात्रिका भोजन 
करनेके लिये निमंत्रित किया । इस भोजमें हम लोग कुछ मिलाकर छग- 
भग चालीस आदमी थे, जिनमें सोवियेट अफसर ओर सेनिक तथा उनसे 
मिलनेवाले भी थे । हम सब एक हो खीमेमें किसी तरह सटठ-सटकर 
चेठ गये । हम लछोगोंने उबाला हुआ सूअरका लवणाक्त ठंढा मांस, 
अनाजकी रोटी, ट्ममोटो, ककड़ियाँ तथा अचार खाये ओर परस्पर 
स्वास्थ्य-कामना करते हुए वोडका शराव पी । 
| भोजनके समय विना सोचें ही मेंने हुभापियेसे कहा कि वह जनरलसे 
चूछे, रुूसके दो हजार मीलके युद्ध मोचके कितने बड़े अ'शकी वह 
रक्षा कर रहे हैं? इसपर जनरलने मेरी ओर इस प्रकार देखा, मानों 
मेरा यह प्रश्न उन्हें बुरा कंगा डो, ओर दुभाषियेने उनकी बातोंको 
चीरले दुदराति हुए झुझते कहा--“महाशय, में रध्छा नही कर रहा हूँ 
में आक्रमण कर रहा हूँ” 
जहेव-मोचको देखनेके बाद मैंने इस बातको पहलेकी अपेक्षा ओर भी 
स्पष्ट रुपमें हृदयंगस किया कि रूसमें इस युद्धको जो''जनयुद्ध”'कहा' जाता 
है, बह बिलकुल यथार्थ है। चघ्तुतः वह. रूसी जनता ही है, जो दविटलूरके 
मतवादको नप्ट कर डालनेके छिये कृतसंकल्प है। अब तक पहाँकी जनता 


च् 
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जिस अग्नि-परीक्षासे होकर गुजरी है ओर आगे चलकर उसे जिस संकटका 
सामना करना है, वह ऐसा है कि. किसी भी अमेरिकनको प्रभावित किये 
बिना नहीं रह सकता । मोचेपर जानेके कबछ स्टालिनने झखुूसके महान 
_ बलिदान और उसकी बहुत जरूरी -आवश्यकताओंके सम्बन्ध मुझे कुछ 

आँकड़े दिये थे, जिनके प्रचुर प्रमाण मुझे प्रत्यक्ष देखनेको मिले थे 

उस समय तक कुछ मिलाकर पचास राख रूसी हताहत दो चुके थे, 
या छापता थे । दक्षिण-पश्चिमी रुसके बृदत्‌ उपजाऊ क्ृपि-क्षेत्रपर अधि- 
क्रॉंशमें जमंनोंका अधिकार हो गया था। उनकी पेदावारसे डनके 
शत्र॒को. लाभ पहुँच रहा था ओर उनके अपने स्त्री-पुरुपोंको विवश होकर 
नात्सियोंकी गुलामी करनी पड़ती थी। खरुसके हज़ारों गाँव नप्ठ कर दिये 
गये थे ओर बहाँकी जनता गरृहहीन वन गयी थो । उसकी यातायातक्ी 
व्यवस्था अत्यधिक भाराक्रान्त हो रही थी, उसके कारखानोंका उत्पादन: 
चरम सीमापर पहुँच गया था, ओर उनके लिये उसके बाकी बचे हुए तेल- 
कूृपों ओर कोयलेकी खानोंके सम्पूर्ण उत्पादनकी जरूरत थी । * 

रूसमें भोजन मुश्किलसे मिल्ल रहा था, या इससे भी वद्तर हारूत 
थी। आगामी जाड़ेमें रूलके ग्रह-परिवारोंमें जछानेके लिये बहुत कम इंघन 
बचा रह गया था। जब में माल्कीमें था, उस समय भी छि्ल्रियाँ ओर बच्चे 
इढ्ुगिदें पचास सीलके अन्दर लकड़ी बटारकर इकट्ठा कर रहे थे, ताकि 
आगामी जाड़ेकी सदीस वे कुछ बच सके । सेना ओर युद्धके लिये प्रयोज- 
नोय श्रमिकोंको छोड़कर बाकी छागोंके छिये कपड़ा प्रायः नहींके बराबर 
रह गया था। बढुत-सी जरूरी दवाइयाँ भो नहीं मिल रहो थीं। 

युद्धकालीन रूस्तका यही चित्र मुझे देखनेको मिला। फिर भी किसी 
रूसीने मुझसे युद्धसे विरत होनेकी बात नहीं की। वे सब जानते थे कि. 
नाट्सी द्वारा अधिक्त देशोंमें वहाँकी जबतापर क्या वीतो है। सुझे यह: 
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पक्का विश्वास हो गया कि रूसकी जनताने--उसके नेता नहीं--विज्य या 
रुत्यु इन दोमें से एकको चरण कर लिया है। वह केवल विजयकी हो बात 
करती थी । 

मेंने एक पूरा दिन एक सोवियेट वायुयान-कारखानेको देखनेमें 
बिवाया। मेंने रूसमें ओर भी कारखाने देखे थे--मिसरीके कारखाने, 
युद्ध-सामग्रीके कारखाने, ढलाईके कारखाने, वेतके कारखाने और बिजलोके 
कारखाने । मगर वायुयान वनानेका वह कारखाना, जो उस समय सास्कोसे 
बाहर अवस्थित था, आज भी मेरी रूख तिमें अत्यन्त उज्ज्वक बना हुआ है । 

चह एक बहुत विशाल कारखाना था। मेरा अनुमान है कि लगभग 
तीस हजार मजदूर तीन फेरियोंमें ( ॥४0७ ) उसमें काम कर रहे थे, ओर 
प्रतिदिन काफी संख्यामें वायुयान तेयार कर रहे थे। उसमें जो वायुयान 
तैयार होता था, चह “्टार्मोविक? नामक प्रसिद्ध वायुयान है। वह 
एक इ'जिनवाछा ओर कव॒चसे विशेष रूपमें छसज़ित छड़ाकु विमान है । 
रूसवालोंने इसमें उन्नति करके इसे सचमुच युद्धका एक अभिनव अस्त्र बना 
डाला है। इसकी छत बहुत कम ऊँची होती है, ओर यह्द धीरे-धीरे: ऊपर 
उठता है, जिससे इसे वल्तुतः एक रक्षक लड़ाकू वायुयानकी आवश्यकता 
होतो है। किन्तु टेंकमार अस्त्रके रूपमें इसका व्यवहार होने, बहुत 
नीचेसे ओर तेज चालमें उड़ने तथा अधिक परिमाणमें गोछा आदि ढोनेके 
कारण यह छाछ-सेनाके अत्यन्त शक्तिशाली भस्न्नोंमे से एक है । 

जिस समय में कारखानेका निरीक्षण कर रहा था, अमेरिकन बायुयान- 
विशेषज्ञ भी मेरे साथ मोजूद थे । उन्होंने मेंरे इस अनुभवकी पुष्टि की कि 
जिन वायुयानोंको हमने कारखानेसे निकछते ओर पासके द्वी हवाई अड्डे पर 
परोक्षित होते देखा था, वे अच्छे वायुयान हैं। ओर विशेष बात तो यह थी 
कि उन्होंने यह घोषित किया था कि वायुवान*चालकोंके लिये उनके बायु- 
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यानोंमें रक्षा-कवचका जैसा प्रत्नन्ध है, चेसा उनके जानते संसारमें भार 
कहीं भी किसी बायुयानमें नहीं । में वायुयान-विद्याका विशेषज्ञ नहीं हैँ 
किन्तु मेने अपने जीवनमें बहुतले कारखानोंका निरीक्षण किया ह। मेने 
ध्यानपूर्वक सब कुछ देखा था, ओर में समझता हे कि मेरी रिपोर्ट 
सह्दी है । 

वायुयान तेयार करनेकी प्रक्रियाके कुछ भागोंका संगठन अभी बिछ- 
कुछ आधुनिक ढंगसे नहीं हो पाया था । ल्टारमोविकके पंखे एक प्रकारकी 
लकड़ीकी वाप्पके चापले छोटा करके- उससे बनाये जाते हैं ओर तब डसे 
केनवाससे आच्छादित कर देते हैं। रफड़ीके कारखाने हाथके परिश्रमपर 
बहुत ज्यादा निर्भर करनेवाले मुझे ज्ञान पढ़े, और उनके उत्पादनसे भी 
ऐसा हो माल्म पड़ता था। बिजली और गिल्टके कुछ कारखाने भी बहुत 
पुराने ढंगके थे । 

इन अपवादोंके सिचा उक्त कारखाना उत्पादन ओर क्रम॑कुशलतामें मेने 
अब तक जितने कारखाने देखे हैं, उनमें किसीके साथ भी मजमें बराबरी 
कर सकता है। मेंने खराद ओर छेद करनेवाले यंत्रोंके अनेक कारखानोंमें 
अमण किया। मेंने संसार-भरसे इकट्ठों कित्रे गये मशीनोंके ओजार भी 
देखे, जिनपर ट्रं ड-मार्क खुदे हुए थे । उनसे पता चलता था कि वे चेमनिन्न, 
स्कोडा, शेफिल्ड, सिनसिनेटो, सेवरद्कोवल्‍क ओर ऐन्टवर्पसे आये हुए थे 
उनका उपयुक्त रूपम॑ व्यवहार हो रहा था । ह | 

कारखानेमं काम करनेवाले मजदूरोंम॑ सकड़े ३५ से अधिक स्त्रियाँ थीं । 
श्रमिकोमे'मेंने दूस सालके छड़कोंको भी देखा । सब नील रड्के उछाउज 
पढने हुए थे ओर नवसिखुए विद्यार्थी जेसे मालम पढ़ते थे, ग्रथवि 
कारखानेके अधिकारियोंने निःसंक्रोच रूपमें यह स्वीकार किया कि बहुतसे 
कारखानोंमं बच्चे वयस्कोंकी तरद सप्ताहमें पूरे चोसठ घंटे काम करते हैं । 

॥| 
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'बहुतसे लड़के खरादोंपर कारीगरोका काम्त कर रहे थे ओर बहुत अच्छी 
तरहसे करते हुए दोख पड़ रहे थे । 
सब मिलाकर उस कारखानेमें दम अमेरिकनोंकी दृष्टिमं अधिक आदसों 
काम करते हुए मारूम पड़ रहे थे । इसी तरहकी एक अमेरिकन फेक्टरीमें 
जितने आदसी काम करते पाये जायेंगे, उससे अधिक काम कर रहे थे। 
हर तीसरी या चोथी सशीनपर एक विशेष चिह्न लटक रहा था, मिससे 
पता चलता था कि उसका श्रमिक एक * 8ोघीकवा०एशं॥०” है ओर उसके 
लिये उत्पादनका जितना निर्दिष्ट नियम है, उसे पूरा करके भी कुछ अधिक 
करनेके लिये वह प्रतिज्ञाबद है। ओर हम लोगोंकों यह जानकर आश्चर्य 
होगा कि “स्टाखानोवाइट” श्रेणीके ये मजदूर खण्डशः काम करनेवाले 
होते हैं, ओर जितनी शीघ्रतासे ये'अपना काम पूरा करते हैं, उसीके अनुसार 
ऋषमशः इनकी मजदूरीमें वृद्धि होती चछती है। रूसकी शिल्प-व्यवल्धा 
एक अमेरिकतकी दृष्टिमें एक विचित्र असत्यामाप जेसी प्रतीत होगी । वहाँ 
श्रमिकोंको कामपर नियुक्त क्ने ओर उन्हें मजदूरी देनेकी जो पद्धति है, 
उससे इमारे बड़ेसे बड़े असामाजिक व्यवसायोकों भी संतोष होगा। 
और जिस ढंगसे वहाँ पँजीका व्यवद्वार किया जाता है, उससे मेरा विश्वास 
है, ना्मत थामस जेसे व्यक्तिको भी पूर्ण सन्‍्तोप प्राप्त होगा । फेक्टरीकी 
'दीवारोंपर उन श्रमिकोंकी सम्मानसूचक नामावछी छिखी हुई थी, जो 
अधिक ओर अच्छे ढंगसे मारछ तेयार करनेकी उस अविराम प्रतिद्दर्द्वितामें 
आगे बढ़े हुए थे।। इससे हम सहज ही इस परिणामपर पहुँच॑ते हें कि 
/काम - करनेके लिये उन्हें यह अतिरिक्त उत्तेजन प्रदान किया जाता है, 
और जिस किसी मजदूरसे हमने बातचीत की, उसके वार्त्ताछापसे यद्द 
रूपए हो जाता था कि उससे कर्मकुशलताके अपेक्षाकृत अभावकी पात्ति 
अनेकांशमें दो जादी दबे 
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बहाँके एक मजदूरकी उत्पादन-क्षमता अमेरिकाकी तुलनामें कम थी ९ 
रूसके अधिकारियोंने इस वातकों मुझसे ल्पष्टतः स्त्रीकार किया था। 
इसका कारण उन्होंने यद्द बताया कि जत्र तक शिक्षा ओर व्यावद्वारिक 
ज्ञान द्वारा हम कर्मपहुताके अभावको दूर नहीं करते, तब तक उसकी पूर्ति- 
के लिये हमें उनकी देश-प्रेमकी भावनापर विश्येष जोर देना ही पड़ेगा, ताकि. 
उत्पादनमें ब्रृद्धि हों ओर सब प्रकारके श्रमिकॉ--धुद्धा खी ओर बच्चों--को 
भी कामपर भरती करना ही होगा । इस बीचमें हम फेक्टरीके तेयार 
वायुयानोंकों उसके दाछानसे बाहर निकलते, निशाना मारनेकी जगद्धपर 
उप्चके मशीनगन ओर तोपोंकी परीक्षा होते ओर फिर अपने सिरके ऊपर 
आकाशरमे मडराते देख सकते थे । 

कारखानेके संचालक ट्रेटियाकोच, जो एक गम्भीर आकृतिके मनुष्य थे' 
ओर भिनकी अचस्था छगयभग चालीसकी थी, हम ठोगोंकी अपने आफिसमे 
जलूपानके लिये छे गये। लम्बे बरामदोंसे होकर, जो नोले रंगकी बिजली 
बत्तियोंके मन्द प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे थे, हम छोगोंने एक साधारण ढंग 
के कमरेमे प्रवेश किया | इस कमेरेमें, जहाँ वह काम किया करते थे, 
बिल्कुल अँधेरा था। एक टेचुछपर सेन्डविच, गरम चाय, केक- 
ओर वोडका शरावकी बोतलें रखी हुई थीं। एक कोनेमें दो झंडे 
रखे हुए थे। वे दोनों इस कारखानेको रूसकोी सरकार द्वारा अपना 
निर्दिट कार्य सफलताप्रूवक पूरा करनेके छिये पुरलकार-ह्वरूप दिये. 
गये थे । 

ट्रेटियाकोवने मेरे प्रश्नोंका उत्तर देना स्वीकार किया। वह एक . 
 टेबुकके सामने बेठे थे। उनकी काछी पोझ्ञाकपर एकम्रात्र चिह्न एक 
छोटा-सा पतला चाँदीका तारा था। पीछे मुझे मालूम हुआ कि सोवियेट 


रत 


रूप्तके केवछ सात ऐसे नागरिकोमें से वह एक हैं, जिन्हें यह ताराचिह्न 
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प्रदान किया गया है। यह्द “प&० ण धा० 50पणंकक ए४०7” ( सेवियेट 
युनियनका चीर ) नामक उपाधिका निद्शन है । 

एक घंटे तक उनसे व्योरेवार जिरह करनेके बाद मुझे यह र्पष्ट हो गया 
कि किसी भी सभ्य समाजमें वे एक प्रमुख नेता हो सकते थे। वह 


शान्त भावसे गम्भीरतापूर्वक ओर अपने कार्यकी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 


आवश्यकताका पूर्ण ज्ञान रखते हुए बोलते थे । उनके विशाल कारखानेके 
किस कोनेमें क्या काम होता था, इसका उन्हें विस्तृत ज्ञान था । कारखानेमें 
रोज कितने वायुयान तेयार होते हैं, कुक कितने मजदूर काम करते हैं, एक 
कारखानेमें 'स्टारमोविक? श्रमिक अधिकसे अधिक कितना कास करता है, 
इस प्रकारके मेरे कुछ प्रश्नोंको उन्होंने नन्नताके साथ किन्तु इृढ़वापूर्बक 
टाल दिया। और जब मेंने चतुरताके साथ इन सब बातोंको जाननेकी 
कोशिश को, तो उनकी आँखें चमक उठों, ओर सुझे उनसे युद्ध-सम्बन्धी कोई 
ऐसी गुप्त बात नहीं मालूम हो सकी, जो इंग्लेण्ड या अमेरिकाके किसी 
उत्तरदा यित्वपूर्ण फेक्टरी मेनेजरसे नहीं माछूस होती । 


उन्होंने हमसे बताया है कि यह मशीन सन्‌ १९४१ के अक्टूबरमें 
माल्कीसे--जिस समय सोवियेद राजधानीसे नात्सी तोपोंके गर्जन खने जा 
सकते थे--ज्योंकी त्यों उठाकर पहाँ छायी गयी थी । एक हजारसे अधिक 
मीलकी दूरीसे बह मशीन वहाँ पहुँचायी गय्नी थी, ओर यह उस हालतमें, 
जब कि वहाँके यातायातके साधन युद्धूजन्य आवश्यकताओंसे भाराक्रान्त 
हो रहे थे। फिरसे वह यंत्र वहाँ वेठाया गया। जिस ससय तक वह 
ढोकर छाया गया, उसके बहुतसे मिख्ली बराबर उसके साथ रहे ओर अपने 
कल पुजोंक्ी देखभाल करते रहे। इस प्रकार दो महीनेके वाद 
वह यंत्र अपने नये स्थाचमें स्थापित दह्ोकर बायुयान तेयार करने 
लगा । 
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उन्होंने मुझे बताया कि सन्‌ १९४१-४२ के उस प्रथम जाड़ेम॑ यंत्रमे 
गरमी पहुँचानेका कोई साधन नहीं था। मजदूर छोग कारखानेमें आग 


. जलाकर रखते थे, ताकि मशीनके कल-पूज सर्दीसे जमने न पावें । मजदूरोंके 


रहनेके लिये अछय घर नहीं थे, ओर उनमें बहुतते अपने ओजारोंके 
पास ही सोया करते थे । किन्तु सन्‌ १९४२ की शरह-ऋतु तक व्यचस्था 
पहलेसे [छुछ अच्छी दो गयी थी। उदाहरणके लिये फेक्टरीके रेल्तरॉमें, 
किन्‍्हें मेने देखा था, मजदूरोंकों सादा किन्तु पर्याप्त तथा पोष्चिक भोजन 
मिलता था। किन्तु मुझे यद् भी माछूम था कि उसी शहरके बाजारों मे 
एकमात्र भोजन जो मिल सकता था, वह था काली रोदी ओर आहू, और 
बह भी अत्यधिक मूल्यमें । | 

भोजन समाप्त होनेपर मेंने छोटे कदके एक नोजवानसे, जिसका परिचय 
कारखानेके डाइरेक्वरने सुझसे कराया था, प्रश्न पूछना झुरू किया वचद्ध 
उत्पादन-विभागका छप्रिन्टेन्डेन्ट ओर एक बुद्धिमान नवयुवक था । बढ 
सजदूरकी पोशाक पढने हुए था और सरपर कारीगरकी टोपी थी, जो रुसमें 
शिल्प श्रमिककी प्रायः चिह जेसी समझो जाती है । चह् एक व्यावहारिक 
'शिक्षाप्राप्त इज्नोनियर था । चारू-ढालूमें सावधान ओर आइम्बरप्रिय जान 
पड़ता था। इसके साथ ही वह्ठ उद्योगी ओर चुद्धिसान भी था ओर अपने 
कार्यका पूर्ण ज्ञान रखता था । इस प्रकारका नवयुवक अमेरिकाके ओद्योगिक 
जीवनमें बहुत जल्दी तरकी कर सकता है ओर योग्यता प्राप्त करके अपने 
साथियोंका नेता बन॒ सकता है। दर असल उसे देखकर मुझ अमेरिकाके 
उसके जेसे होनहार नवयुवककी वात इतनी याद आ गयोी कि मेंने उससे 
यह पता छंगानेका निश्चय किय्रा कि कम्यूनिल्ट पद्धतिमें ऐली कौन-सी 
जेरणा एवं आकर्षण हैं, जिनके कारण उसने अपने साथियोंसे अपनेको अधिक 
शिक्षित बनाया है, आवश्यकतासे अधिक घंटे तक कास करके तीस हजार 
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मनुप्योंका अध्यक्ष बना है, और बह ज्ञान प्राप्त किया है, जो स्पश्टतः उसे * 
सर्वोच्च पदुपर लिये जा रहा है ? 

उसने कहा कि मुझको आपके प्रश्नोंके उत्तर देनेमें प्रसन्नता होगी + 
उसने मुझे बताया कि उसकी उम्र ३२ सालको है। वह विवाहिद 
है और उसके दो बच्चे हैं। ओसत घरोंसे चह एक बहुच अच्छे 

'खुखप्रदु मकानमें रहता है । युद्धसे पहले उसके पास एक मोटर थो । 

“इस फेक्टरीके छपरिल्टिन्डेस्टके रूपमें आपका जो वेतन है, उसकीः 
तुलनामें कारखानेके ओसत निषुण कारोगरको कितना वेतन मिलता है ९१९ 
मेंने पूछा । 

ध्षणभर सोचकर वह बोले---'“छगस्ग दूसगुना अधिक |?! 

इस अनुपातसे अमेरिकार्म यह २५ हजारसे ३० हजार डालर 'तक 
वापिक पड़ेगा, और ठीक इतना ही उस प्रकारके उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तिको 
अमेरिकामें मिलेगा । इसलिये मेंने उनसे कद्ा--“मैंने समझा था, कम्य- 
निज्मका अर्थ है पारिश्रमिककी समानता।? 

उन्होंने कहा--सोवियेट रूसमें इस समय सोशलिज्सकी जो धारणा है, 
उसके अनुसार समानता उसका कोई अंग नहीं है। “प्रत्येक व्यक्तिसे 
उसकी क्षमताके अनुसार काम लिया जायगा, 'ओर प्रत्येक व्यक्तिको 
उसके कार्यके अनुसार .पारिश्रमिक मिलेगा,” यही स्टालिनके अनुसार 
सोदलिज्मका आदर्श-वाक्य है, ओर जब इस लोग इस दिशामें अपनी 
क्रमोन्नतिमें कम्यूनिज्मके स्वर तक पहुँच जायेंगे, दब यह्ध आदर्श-वाक्य बदल: 

र “प्रत्येक्को उसकी क्षमताके अनुसार भोर 'प्रत्येकोको उसकी 
आवश्यकतानुसार” के रूपमें हो जायगा, उन्होंने समझाकर 'कहा। इस 
अवस्थामें भी उन्होंने अपने कथनमें इतना ओर जोड़ते हुए कहा, संपूर्ण 
समानता आवश्यक या वान्छनोय नहीं होगी । 


प्छ८ * एक ही दुनिया 


“अपनी इस आयमें से तो ल्वभावतः आप कुछ बचाते होंगे, 
कुछ बचाकर अछग रखते होंगे, है व ?”--मेंने फिर पूछा । 
वे हँसकर बोले--“हाँ, यदि मेरी छ्त्री अत्यधिक खर्च 


न्‍त् करे ।?? 


“आझाप अपनी बचतकों रकृमकों लेकर क्या करते हैं? आप उसे 
किस तरह छाभके छिग्रे छमाते हैं १”? 
।  “पहले-पहल जो बचत मुझे हुईं थी, उससे हमने अपने लियें, एक अच्छा 


“मकान खरीदा ।?--उन्होंने मुझसे कहा । 


“और फिर १९ 

“तब हमने देद्दातमें एक जगद्ट खरीदी, जहाँ मेरा परिवार छुट्टीके दिनोंमें 
जाकर रह सके, ओर में भी विश्वामके लिग्रे, या मछली पकड़नेके लिये 
अथवा शिकार करनेके छिये वहाँ जा सकूँ, जब कभी सुझे फेक्टरीके कामोंसे 
फसेत मिल जाय ।?? | 

“ओर भअब ये सब चीजें आपने खरीद छो हैं, तो किए आप फाजिल 
रुपया लेकर क्या करते हैं ९”? 

“आह, में उसे नगदके रूपमें रखता हूँ, या उससे सरकारी बोण्ड 


-खरीदता हूँ ।? 


सोवियेट सरकारके बोण्डपर सूद नहीं मिलवा, यह में जानता था। 


आयको बचतकी जो रकम मेंने जमा की थी, उसको लेकर मुझे यहो खाक 


. हुआ था कि इससे जितनी आमदनी सम्भव हो सके, प्राप्त की जाय । 


इस बातको ध्यानमें रखते हुए मेंने उनसे यह जाननेके लिये कि उनका 
<उत्तर क्या होता है, पूछा--“आप किसो ऐसे काममें' रुपया क्यों नहीं 
'छगात्ते, जिससे आपको अच्छा छाभ हो १? 


५ 


“इसके साथ द्वी मुझे यह भी स्मरण हो आया कि पहले-पहल 'अपनी : 
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नहोंने आश्रयंके साथ ओर, मेंने खयारू किया, कुछ-कुछ बड़प्पनके 
भावसे भी मेरी ओर देखा । “आपका मतलब है, मि० विल्की, पूँ जीपर 
मुनाफा लेना ? रूसमें यह सम्भव नहीं है, ओर किसी प्रकारसे भी में 
इसमें विश्वास नहीं करता ॥? 
ओर जब मैंने इस बातकी कोशिश की कि वह मुझे इसका कारण 
, बचछावें, तब वह दस सिनट तक माक्स ओर छेनिनके पिद्धान्तोंकी 
व्याख्या करते रहे ओर में ध्यानपूर्वक छनता रहा । अन्तमें उनकी इस 
व्याख्याके बीचमें ही टोककर मैंने पूछा--“अच्छा, यह तो बताइये कि 
आप इतना खटकर कास क्यों करते हैं ९”? 
- उन्होंने उत्तर दिया, बोलते समय अपनी बॉहको अपने चारों तरफ झाड़ते 
हुए, “में इस फेक्टरीको चछा रहा हूँ। किसी दिन में इसका डाइरेक्टर 
'बनूं गा । आप इन चिह्नोंको देखते हैं ?”--अपने ब्छाउजमें खोंसे हुए 
'सम्मानसूचक पदकोंकी ओर दिखाते हुए---“ये पदक मुझे अपनी पार्टी और 
सरकारसे मेरे छनामके कारण प्राप्त हुए हैं ।?---उन्होंने सरल भावसे कहा-- 
“भकिसी दिन ऐसा हो सकता है, यदि में अपनेको इस योग्य साबित करूँ 
“कि पार्दी मुझे कोई ऐसा काम दे, जिपघका सम्बन्ध देशके शासनसे हो।” 
“मगर जब आप बृद्ध हो जायेंगे, तव आपकी देखभाल कोन करेगा १” 
“में अपने लिये कुछ नगद वचाकर रखे रहूँगा, ओर यदि वह पर्याप्त 
“नहीं होगा, तो सरकार मेरे लिये प्रबन्ध करेगी ।” 
“क्या आपको कभी यह इच्छा नहीं होती कि आपका कोई निजका 
कारखाना हो ?”?-मेंने पूछा। | 
इसके उत्तरमें एक बार फिर उन्होंने माक््सचादी अर्थनीति और 
' 'समाज-दर्शवके सिद्धान्तोंकी झड़ी छगा दी। इन सिद्धाल्तोंसे वे उतने ही 
प्ररिवित जान पड़ते ये, जिदने अपने 'कारखानेके कामोसे । 


८3 . एक ही दुनिया 


“अच्छा, आपके परिवारका क्या होगा ??-मेंने . आग्रदके 
साथ पूछा--“क्या आप यहद्द नहीं चाहते कि आपको जीवन-यात्रा जिछ 
रुपमें आरम्भ हुई थी, उससे अच्छे रूपमें आपके बच्चोंकी दो ? यदि 
आपकी पत्नीके रहते हुए आपकी खत्यु द्वों जाय, तो ऐसी अवस्था 
क्या आप उसकी रक्षा करना नहीं चाइते १” | 

उन्होंने अधीरताके साथ कहा--“यह आप पूजीचादी ढंगकी बात कर, 

है हैं, मि० विल्‍्की ! मेंने एक सजदूरके रूपमें अपनी जीवन-याश्रा आरम्भ 
की थी। मर बच्चोंकी जीवन-यात्रा भी इसी रूपमे आरसरूम होगी । मेरी पत्नी 
इस समय काम करती है, ओर जब तक अच्छो रहेगी, काम करती रहेगो । 
जब वह काम करनेमें अत्षमर्थ हों जायगी, तो राष्ट्र उसकी देखभाल करेगा ॥?? 

“अच्छा, यह्द तो बताइये कि यद्दि आप इस कामको अच्छी तरह नहीं 
कर सके, तो आपका क्या होगा ??! हे 

उन्होंने इसका उत्त एक विकेट मुस्तकुराइटके साथ दिया---'में 
जहन्नुममें भेन्न दिया जाऊंगा ।”? 

में ज्ञानता था कि इसका मतरूबव वेकारीसे लेकर खत्यु तक हो 
सकता है । मगर वह स्पष्ट ही ऐसा सोच रहे थे कि, वह अपने क्रामको 
अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे, इसको बहुत कम आहांंका हैं। इसके वाद 
भने दूसरा हाष्टकोण लेकर उनसे काम लेना चाह्ा। “मान लीजिए, 
साधारण समय हो, युद्धकार नहीं हो ओर मान छीजिए, आप 
यहाँ डाइरक्टरके कामको पसन्द नहों करें, तो क्या आप इत्र कामको 
. छोड़कर किसी दूसरी फेक्टरीमें काम पा सकते हैं १? 

“अधिकांश श्रमिक ऐसा दही करते हैं ; कि त्तु;पार्टीके एक खद॒स्थकी 


'हैसियतसे सुझे वढ़ीं कासपर छगे रहना चाहिये, जहाँ पार्टोकी समझें में 
रहकर बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ ।?... 
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“अच्छा, मान छीजिए कि आप किल्ती अन्य प्रकारके कामकों करना 
पसन्द करें, तो क्या आप अपने काम्को बदल सकते हैं १ 

“यह ऊपरके अधिकारी बतला सकते हैं ।” 

“में. समझता हूँ. कि आप अपने राष्ट्रके आधिक एवं राजबीतिक सिद्धा- 
न्तोंसे पूणतया सहमत हैं। किन्तु यदि आपके विचार इससे भिन्न हों, तो 
क्या आप उन्हें व्यक्त कर सकते हैं ओर उनके लिये छड़ सकते हैं ९?” इस 
प्रकारकी सम्भावनापर वह विचार करनेके छिये प्रवृत्त हों, इसके लिये मुझे 
उनके साथ दस मिनट तक गरस बहस करनी पड़ो ; किन्तु इतनेपर भी मेरे 
प्रश्नके उत्तरमें वह केवल हिचक्रिंचाकर रह गये । अब अधीर हानेकी मेरी 
बारी आयी ओरे मेंने कुछ उग्र भावसे कहा--“तो वाल्तवमें आप लोगोंको 
कोई स्वतंत्रता नहीं है।” 

“प्रि० विल्‍की, भाष नहीं समझते । मेरे पिता ओर पितामहको जितनी 
स्वतंत्रता थी, उससे अधिक ल्चतंत्रता मुझे प्राप्त है। थे कोग किसान थे । 

उन्हें पढ़ना-छिखना सीखनेकी कभी अनुमति नहीं दी गयी । वे छोग 
जम्नोनके गुछास बने हुए थ। जब वे वीमार पड़ते थे, डनके छिये न ता 
डाक्टर थे ओर न अल्पवाल । अपने पूर्वजोंकी दीर्घ परम्परामें में ही पहला 
व्यक्ति हूँ, जिसे शिक्षा प्राप्त करने, सव प्रकारसे उन्नति करने ओर किसी भी 
पदपर पहुँचनेका उयोग मिला है। 

ओर मेरे लिये यही स्वतंत्रता है।यह आपको मले ही स्वतंत्रता 
मारूस वे हो ; सगर याद रखिये, हम छोग अपनी समाज व्यवस्थाकी उस्ध 

*स्थितिमें हैं, जो अभी विकसित हो रही है। किसी दिन हम छांगोंको 
भो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी ।” 

मैंने उनपर दबाव डालते हुए कद्दा--“जहाँ राष्ट्र प्रत्येक वस्तुका साहिक 
है, वहाँ राजनीतिक या आशिक स्वतंत्रता आपको किस तरह प्राप्त हो 
सकती है ९? 

द् 


८ एक ही दुनिया - 


इसपर वे अपने सिद्धान्तोंको इस प्रकार उगलने छंगे, मानों उसका 
कभी अन्त ही नहीं होगा । किन्तु माक्संवादी उत्तरके सिवा, जिसमें वह 
अच्छी तरह शिक्षित थे, उनके पास ओर कोई दूसरा उत्तर ही नहीं 
था। सगर मेरा जो मोदिक प्रश्न था, उसका कोई उत्तर सावर्स॑वादमें हे 
दी नहीं। 

जब में वहाँसे चछनेके छये मुड़ा, तो मेंने सहसा मेजर काइथ्को, जो 
दमारे वायुयानके आश्चर्य जनक रूपमें उदक्ष एवं छुद्धिजान चालक थे, वानेससे 
कहते हुए छना--“खछनो, हम छोग तब तक यहाँसे बिद्ा न हों, जब तक 
कि तुम उस आदमीको समझाकर न कह दो कि मि० विल्की उसको बातोंमें 
रूगानेकी कोशिश कर रहें हैं। यह सच है कि अमेरिकार्म रुपयेसे जो कुछ 
खरीदा जाता है, उसे हम छोय पसन्द करते हैं ओर कुछ आगे चढ़ना चाहते 
हैं; किन्तु एकमात्र रुपयेके लिये ही हम कास नहीं करते । मेरे कंबेपर जो 
परिचय-चिह्न तुम देख रहे हो, वह जिल समय ऊुझे प्राप्त हुआ था, उस समय 
मेरे वेतनमें काफी ब्ृद्धि हुई थी भार इसके साथ ही मुझे यह रेशमी फीता भी 
मिला था ।? उड़नेमें विशेषता प्राप्त करनेके छिये जो सम्मानसूचक क्रास- 
चिह्न उन्हें मिला था, उसके रेशमी फीतेकी ओर निर्देश करते हुए--“और 
इसमें सुझे एक पंसा सी बहीं मिछा। आप उनसे कहिये कि में पढ़ ओर 
चेतन बृद्धिको बोंही छोड़ देनेके लिये तेयार हूँ ; मगर दस छाख डालरके बदले 
भी में इस रेशमी फीतेको छोड़नेके लिये तेयार नहीं होऊँगा।” 


रुूसके कृषि-क्षेत्रोंका युद्धके कासके लिये उसी प्रकार उपयोग किया जा 


रहा है, जिल प्रकार उसकी फ्ेक्टरियोंका । एक युद्धरव राष्ट्रकी सहायता 
करनेमें ये फासे या कृपि-क्षेत्र कितने कारगर हो सकते हैं, इस सम्बन्धर्म 
हिटलरने जो अनुमान किये थे, वे विलछुक गछत सिद्ध हए। ओर उनकी 
इस क्षमताकों देखकर आज सारा संसार विस्मित हो रहा है 
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जहेवके मोचेपर से मध्य-एशिया ओर खाइवेरियाके अन्तिम सीमानन्‍्त 
सक हम लगातार कई दिनों तक इन क्ृपि-क्षेत्रोंक ऊपरसे होकर उड़ते रहे । 
क्योंकि रूसके ये क्षि-क्षेत्र युद्के मोचेके पश्चाद भागमें छगभग छ हजार 
मीछमें फेले हुए हैं। मेरा अनुमान है कि इस कृपि-भूमिकी विशालूता 
या उसकी निःसीम विचिन्रताकी ठीक-ठीक धारणा विना आकाशसे देखे 
किसीको हो ही नहीं सकती । उसके कुछ भागोंमें उस समय अनाजकी 
फसल छगी हुई थी, जो छद्‌रः क्षितिज तक फेली हुई थी। फप्तल छगे 
हुए इन हरेभरे खेतोंको देखकर हमारा वायुयान-चालछक मेजर काइट अपनी 
जन्मभूमि टेक्सासके वियोगमें विद्वल हो उठा। कृविज््षेत्रोंके अन्य भाग, 
जैसे ताशकन्दके निकटकी सीची गयी समतरू भूमि, कैलिफ्रोनियाके दक्षिणी 
हिस्से जेसे दिखायी पड़ रहे थे । 

क्यूविशेवके पास वोल्गा बदीके तटपर मुझे इन कृपि-क्षेत्रोंको नजदीकसे 
देखनेका सोका मिंछा। इस नदीमें एक आधुनिक ढंगकी अच्छी-सी 
नोकापर सवार होकर गये। बृक्षोंसे होकर नदीके किमारेके ऊँचे-ऊँचे 
मकानोंकी ऊपरी छतें देखी ज्ञा खकतो थीं। ये सब किसी समय मास्को ओर 
छेनिनग्राइके रईसोंकी जमींदारियोंके अन्तर्गत थे, ओर इस समय मजदूरों 
के छिये विश्वाम-गृद्द ओर ल्वास्थ्य-निवास बने हुए हैं। उनको देखकर सुझे 
उन बड़े-बड़े घरोंकी याद आ गयी, जो हडसन नदीकी नोकापर से देखे जाते 
ह_ैैं। सगर बोल्गा हडसनकी अपेक्षा अधिक छठी नदी है, ओर इसका 
पता मुझे उस समय चला, जब कि नावके माश्नोने मुझे एक वार नाव खेनेके 
- लिये दिया। सदसा हम छोग नदीके प्रवाहके बेगम पड़कर क्षिप्र गतिसे 
किनारेकी ओर जा छगे । हमारो इस अवस्थापर नावका साक्षी ेँसने 
लछगा। बदीकी धारामें लकड़ीके कुन्दोंके बड़े-बड़े वेडे बह रहे थे । ये 
सख्ता चीरनेकी मिलोंमें भेजे जा रहे थे। वेड़ोंपर छोदी-छोटी झोपड़ियाँ 


८४ एक ही दुनिया 
तथा मवेशी और मुर्गीके बच्चे उन परिवारोंके लिये थे, जो गर्मीके मोसममें 
उत्तर-रुसके जंगलोंसे दक्षिग्क शहरोंकी तरफ धीरे-धीरे वेड़ोंपर बहते हुए 
जाते हैं। 

क्यूविशेवमें मुझे बताया गया कि बोल्गा नदीसे विध्वत-शक्तिका 
उत्पादन करनेके लिये उसके एक मोड़कों बाँधकर पानी रोकनेकी योजना 
तेयार की गयी है। अपनी इस यात्रामें हम चोल्गा नदीके उस भाग तक 
गये, जहाँ प्रस्तावित योजना काममें छायी जानेवाली थी। में उन छोगोंमें 
नदीं हूँ, जो इस प्रकारकी विशाल सरकारी योजनाओंपर सहज 
ही विल्मित हो जायें ; किन्तु जब सुझे यह स्पष्ट हो गया कि इस योजनाके 
पूर्ण होनेपर जिस परिमाणमें विद्युत-शक्ति उत्पन्न होगी, बढ अमेरिकार्के 
कई विजली-घरोंकी शक्तिकी अपेक्षा दूनी होगी, तब में इस बावकों 
महसूस करने लगा कि रूसी छोग अपने विज्ञाल जंगलों ओर चौरस 
मेदानोंके अनुरूपा ही कल्पना करते ओर योजना बनाते हैं। 

वोल्गा नदीके उस मोड़को छोड़कर हम छोग दूरचर्ती एक सामूद्दिक 
' कृपि-क्षेत्रकों देखने गये । यहाँ पहले एक साधारण रईस घरानेकी जरमी- 
दारी थी, जहाँ वे छोग शिकार खेला करते थे। इस कृफिश्षेत्रमे ८ हजार 
एकड़ जमीन है, जिसपर इस समय पचपन परिवार गुजर करते हैं। इस 
अनुपातसे प्रत्येक परिवारपर छगभग १४० एकड़ जमीन पड़ती है। इसी 
मापके भोौलत कृपि-क्षेत्र अमेरिकाके इंडियाना प्रदेशमें भी पाये जाते हैं । 
यहाँकी मिद्दी अच्छी है-- काली, पुआलसे सनी हुई और उपज्ञाज । मगर 
वर्षा बहुत कम द्वोती है, प्रतिवर्ष छामग १३ इंच। इंडियानामें 
लूम॒भग चालीस इंच वर्षा होती है। फसले' बिना खादके ही तोयी जादी 
हैं ओर बिलकुल मशीनके जरिये खेती होती है। गेहूँ, राई ओर 
दूसरे छोटे-छोडे अनाज विशेष रूपमें उपजाये जाते हैं। फी-एकड़ 
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ओसत साढ़े फद्ठद बुशल गेहूँ: और उससे कुछ कम राई पेदा होती है, जो 
यहाँकी हालतोंकों देखते हुए काफी अच्छी उपज कही जा सकती है। 
इस ओखत पेदाबारक्ला हिसाब छगानेके लिये सुझे तथा माइक कावेत्सको 
कुछ आँकड़ोंपर ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ा और हेक्टर (रूसमें जमीनकी 
माप ) को एकड़में तथा पूड ( रूसमें अनाजकी माप ) को बुशछमें बदलना 
पड़ा। फिर अमेरिकाके सिक्केमें फ्लो बुशलका तुलनात्मक दाम कितना 
हुआ, इसके पता छगानेडी कोशिश हमने छोड़ दी ; क्योंकि दासोंके 
जो आँकड़े दिये गये थे वे, सब रुबछ ( खसी सिक्का ) में थे, ओर रुवलके 
मूल्यमें उल समय बहुत जल्द घटा-बढ़ी हो रही थी ओर विभिन्‍न बाजारोंमें 
उसका मूल्य भी एक समान नहीं था। फिर भी अनाजोंके गुणकी परीक्षा 
हम कर सकते थे, ओर हमने उन्हें अच्छा पाया | 
फार्मके पचपन परिवारोंसें प्रत्येककों एक-एक निञज्रकी गाय रखनेकी 
इजाजत दी गयी थी । दुबली-पतली गायोंके झूंडमें सब किस्मकी गायें 
थीं। वे उन परिवारोंके रहनेके छोटे-छोटे धरोंके पास ही एक सार्वजनिक 
सूमिमें एक साथ चर रही थीं। उस सामूहिक कृषि-क्षेत्रक अधिकारसें 
कुछ ८०० मवेशीयाँ थे, जिनमें २५० उत्कृष्ट जातिकी गायें थीं ओर उनकी 
अच्छी तरह देखभाल की जाती थी । मवेशियोंके रहनेके छिये इंटोंक बड़े- 
बड़े खलिद्वान बने हुए थे; उनके सहन कंक्रीकके ओर खेदे बिलकुछ 
आधुनिक ढंगके थे। बछड़ोंकी देखभारः साफ-खथरी गोशालासें बड़ी 
दयालुताके साथ की ज्ञाती थी । जिन खियोंके ऊपर उन खलिह्दानोंकी देख- 
भालका भार था, उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार यत्नपूर्वंक देखभाल 
ओर बच्चोंके उत्पादजकी शिक्षा द्वारा उनकी नछलें छथारी जाती हैं । 

मैंने उस फार्ममें केवछ एक छगठित शरीरबाले मनुष्यको देखा । वह 
फामंका सेनेजर था। मजहूरोंमें अधिकांश खत्रियाँ या छोटे लड़के-लड़कियाँ 


है 


ब्घः एक दही दुनिया 


ओर कुछ वृद्ध मनुप्य थे। रुसके ये कृपिःक्षेत्न द्वी बद्वेंकि प्रकाण्ड़ 
र॒हैं, जिनसे छाल-सेनाके लिये सेनिक भरती किये जाते 
, भोर इन सेनिकोंकी सछ्न्रियाँ ओर बच्चे द्वी आज देशके लिये खाना 
ह। 
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भेनेजर द्वी फार्मका सर्वेर्चा था। उसने वेज्ञानिक पद्धतिसे क्ृपि- 
शाख्रकी शिक्षा प्राप्त की थी। साथ द्वी वह चतुर ओर दुःसाइसिक भी 
था। कहाँ किस समय कोन-सी फसलें बोयी जानी चाहिये आदि बातोक्री 
योजना वह तेयार करता था ओर कार्यका संचाढून करता था । फार्ममें 
जितने पुरुष, स्त्री ओर बच्चे थे, सब्र उसकी हुक्ुमतमें थे । 

दूसरी ओर बह स्वयं फार्मसे सम्बन्ध रखनेबाली योजनाओं ओर 
युंद्के आथिक प्रयोजनकी पूत्तिके लिये जितना अंश उस फामके 
छिये निर्धारित कर दिया गया था, उतनेकी पेदावारके छिय्रे उत्तरदायी 
था। सफल होनेपर द्वी उसके अधिकार एवं पद-मर्यादार वृद्धि द्ोगी, 
ओर यदि वह्ठ असफल होगा, तो उसे कठोर दण्ड दिया जायगा | 

में इन ऋृपिक्षेत्रोम से किसी एककें आमद-ख्चंका द्विसाव आननेके 
लिये उत्कण्ठित था, ओर इस सम्बन्धमें मेने बहुतसे प्रश्न पूछे । मुझे बताया 
गया कि हरएक मेम्बर क्रितना काम करता हे, इसका ठोक-ठीक हिसाव 
फार्मके आफिसमें रखा जाता है ) एक दिन पूरा काम करनेपर एक इकाई 
समझी जाती ह ; सगर विशेष योग्यता दिखछानेवालेको इसके अछावा भी 
पुरलल्‍क्ृत किया जाता है। जसे कोई ट्रक्टर मशीन चलानेवाछा यदि एक 
दिनमें एक निर्दिष्ट एकड़ ज़मीनको जोत डालता है, तो उसका काम दो दिनों 
का समझा जाता हैं । इध्ी प्रकार पुक निर्दिट संख्यामें अनाजकी आऑँटियों 
को बाँचना या निर्दिष्ट संड्यामें गायोंकों चराना एक अतिरिक्त 'कामका 
दिन! समझा जाता है । 
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रूसके अन्य सामूहिक कृपि-क्षेत्रोंके समान इस फामने भी सरकारसे 
भाड़ेपर ट्रक्टर तथा मशीनके दूपरे सामान छिये थे । भाड़ेकी चुकती फारस 
को फसलते नकदके झुपमें नहों, बल्कि जिन्समें की जाती है। फार्सको कर 
भी देना पड़ता है, जो एक तरहका सरकारो लगान होता है। यह कर भी 
जिन्‍्समें ही दिया जाता है। इन सत्र खर्चोंको काटकर जो फसल बच 
जातो है, वह फाममके मेम्बरोंसं जिसके जितने कामके दिन होते हैं, उसके 
अनुसार बाँट दी जाती है । 
इस अन्तिम वितरणमें हरएक मेम्बरको फ्वलका जितना हिस्‍सा 
मिलता है, उससे वह फासकी दुकानसे या तो तेयार माऊ खरीद 
सकता है अथवा उसे वेच सक्वा है। किल्पु सरकारकी ओरसे बराबर 
किसानोंपर अधिकाधिक रूपमें यह दबाव डाछा जाता है कि थे अपनी 
फप्तल खीषे सरकारके हाथ चेव दें, यद्यवि सिद्धाल्त रूपसे फामका 
टेक्ल और मशीनोंका साड़ा जिन्‍्समें खुकानेके बाद वे अपनी फसल चाहे 
जहाँ वेचनेके लिये स्वतन्त्र हैं। सुझे ऐसा मालूम हुआ कि अधिकांश 
किसानोंके पास, जिनसे मेरी बातचीत हुई थो, काफी पेसे थे, ओर वे यह 
हीं जानते थे कि उन्तको क्रिप्त तरह खर्च किय्रा जाय । इसका कारण 
यह था कि युद्धू ओर सेनाको आवश्यकताओंकी पूत्तिमें देशके प्रायः 
समस्त कल-कारखाने लगे हुए थे, इसलिये दुकानोंमें तेयार माल बहुत कम 
रह गया था भोर दिन-दिन घटता हो जा रहा था। 
हम छोग फार्मक मेनेजरके घरपर मोजन करने गये । उनकी अवस्था 
लेंतीस सालकी थी । वह विवाहित थे, ओर उनके दो बच्चे थे। वह एक 
छोटे-से साधारण पत्थरके मकानमें रहते थे, जो देखनेमें वहुत-कुछ अमेरिकाके 
एक सम्यद्ध कृषि-क्षेत्रके समीप बने हुए चासगुद्द जेसा ही जान पड़ता था। 
उन्होंने दिल खोलकर बड़ी प्रसततताके साथ हम छोगोंका आतिथ्य-सत्कार 
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किया। भोजन सादा किन्तु अच्छा ओर प्रचुर सात्रामें था। मेंनेजरकी 
स्न्नीने, जिसने ल्‍्वयं खाना पकाया था, मुझसे उसी तरद्त खानेके लिये 
आग्रह किया, जिस प्रकार इंडियानाके खलिद्वान-घरोंमें मुझसे बहुत पार 
आग्रद क्रिय्रा गया था। "मि० बिल्क्री, कुछ भर खाइये। आपने तो 
अभी तक कुछ खाया ही नहीं ।” अवश्य दी इन सबके साथ वहाँ सदा 
उपस्थित रहनेवाली बोडका शराब भी सोजूद थी । परानीका कहीं पता 
नहीं था । 

मैंने इस बातको ज्ञाननेके लिये मेंनेजर ओर उनकी स्त्रीस विशेष सपर्भे 
आग्रद किया ओर फार्मके छुछ श्रमिकॉसे भी इस सम्बन्धमें बातचीत की . 
कि हरएुक किसानमें अपनी जम्तीनक्ा मालिक बननेकी जो प्रवछ प्रेरणा 
होती है, उससे ये मुक्त केसे हैं ? उनमें से कुछको तो मेरा यहद्द प्रश्न विचित्र 
जेसा छगा ; मगर मेंनेजरने हमें समझाया कि उन्हें तथा उनके अन्य 
सहकमियोंकोी दासतासे मुक्त हुए अभी एक सो वर्ष भी नहीं बीते। न तो 
उनको ओर न उनके पूर्वजोंकों कमी उस जमोनपर मालिकाना हक प्राप्त 
था, जिसको वे जोता करते थे। इसलिये आज जो व्यवस्था है, उसे वे 
अच्छा पाते हैं । 

बादमें सुझे मालूम हुआ कि यद् क्ृपि-क्षेत्र ओसत कृपि-क्षेत्रांकी अपेक्षा 
प्राकृतिक साधनोंमें कुछ वढ़ा-चढ़ा है; किन्तु सोवियेट यूनियनके अन्य - 
२५०,००० कृपि-क्षेत्रोंके समान दी इसका भी परिचालन होता है। अब में 
इस बातको हृदयंगम करने छगा कि रूख जो इस प्रकार छटृढ़ रूपमें जर्ुनों 
का प्रतिरोध कर रहा है, उसके पीछे ये कृपि-क्षेत्र किस प्रकार मूल कारणके 
रूपमें काम कर रहे हैं। 

खुसके युद्ध-मोर्चके पीछे बहाँके कृषि-क्षेत्र ओर कारखाने सद्यायताके 
लिये प्रस्तुत हैं। उन्तको सारी शक्तियाँ-जिस प्रकार युद्धक काममें 
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संरूग्न हो रही हैं, उस प्रकार ज्मंनीको छोड़कर संसारमें शायद ह्वी ओर 
कहीं होती हों। कारखानों ओर कृपि-द्षेत्रोंके पीछे वहाँका शासन-यंत्र 
है, जिसकी बदौलत इन कारखानों ओर कृपि-स्लेत्रोंके सम्पूर्ण उत्पादन 
युद्धके कामोंमें छुगाये जाते हैं । । 

इस शासन-यंत्रका एक बहुत ढी दिकूचरूप ओर महत्वपूर्ण अंग मुझे 
माछूम पड़ा वहॉँके अखबार। अन्य अंगोॉंकी तरह इसपर भी सरकारका 
नियंत्रण है । 

माल्कोमें हीं मेंने ओर अमेरिकाके समाचारपन्न-प्रकाशक गाडंनर 
कावेल्सने, जो मेरे साथ थे, अपने जीवनमें पहले-पहलछ रुतन्नी-पुरुषांको समा- 
चारपन्न खरीदनेके लिये कतार बॉँधकर खड़े देखा था। देनिक सम्माचार- 
पत्र वहाँ लाखोंकी संख्यामें प्रकाशित होते हैं, फिर भी उनकी माँग 
बनी ही रहती है । * 

सारे रूसमें छोटे-छोटे शहरोंमें मेंने छोगोंको छोदे-छोटे झुंडोंमें सड़कों 
पर शीशेके बक्लोॉंको चारों तरफसे घेरकर खड़े देखा । डन बक्सोके 
ओऔतर वहाँके दो सर्वप्रधान पन्न “प्रवदाः ओर '*इजवेल्टिया? की प्रतियाँ 
आलपीनसे जत्थी हुई थीं। छोग सदीमें खड़े होकर भी भोर आपसमें 
डेका-ठेली करते हुए उन अखबारोंको पढ़ना चाहते थे । | 

जब हम ताशकन्द उड़कर गये थे, उल सम्नय हमारा वायुयान सोचि- 
येट रूसके ओर किसी दूसरे व्यवसायी वायुयानकी अपेक्षा अधिक तेजीमें 
जड़ा था। हम लोग ऐसे अमेरिकन थे,-जो बहुत वर्षाके अल्दर मध्य- 
एशियाके उस नगरमें पहले-पहल देखे गये थे, इसलिये स्वभावतः हम वहाँके 
लोगोंके लिये कोौतूडलूक्की वस्तु बन गये थे। और यह हम छोग तब तक 
बने रहे, जब तक कि उन्हें यह न सालूम हुआ कि हम छोगोंने मास्कोके 
समाचारपत्नोंके ताजे अंक अपने साथ छाये हैं, जो अभी तक ताशकन्दमें 
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नहीं पहुँचे थे। इन अंकोंके पहुँचनेपर तो दृमारे सरकारी मेजमानोंने 
भी उन्हें पढ़नेके लिये हमारा त्याग कर दिया । 

रूसके समाचारपत्रोंके सम्बन्धमें जाननेके लिये में विशेष उत्कण्ठित 
था, और रुसमें जहाँ कहीं में गया, मेने इस सम्बन्धमें प्रदन किये। मेरा 
यह विश्वास हो गया है कि रूसके समाचारपत्र बहाँकी सरकारके हाथमें 
निर्दिष कालके उद्देश्य-साधनके लिग्रे उसी प्रकार एक जबर्दहत साधन हैं, 
जिस प्रकार चहाँके स्क्ूछ अन्त तकके छिये। रूपकी वत्तमान सरकारका 
नियंत्रण गत पचोस चर्पासे वहाँके सूझूछों ओर समाचारपत्रोपर रहा है, भर 
वह रूसी जनतासे किप हद तक सहायता एवं आत्मत्यागक्की साँग कर 
सकती है, इस सम्बन्ध जो विदेशों अब भी रूपको सरकारकी शक्तिकी 
अवहेलना करते हैँ, थे दाम्तविकऋताले दूर भागा चादते हू । 

एक रात माल्कोमे मुझे सो वियेट खमावारपत्रोमें जिप्त प्रका के विचार 
एवं सनोभाव प्रकट किये जाते हैं, उनको परोश्चा करनेक्का मोका मिला । 
मास्क्रोमें अमेरिकाके जो पत्रकार हैं, वे मेरे जानते बहुत ही छग्ोग्य संवाद- 
दावा हैं। '“न्यूयार्क देराल्ड ट्रित्युन! के वाल्टर केर, 'चिकागो डेली 
न्यूज' के लेलेण्ड सटो, “न्यूयार्क देराल्ड द्विज्यून' के मारिस दिण्डस, 
'्यूयार्क टाइम्स'के रेल्फ पाकर, यूनाइटेड प्रेसके शपिरो, एसो सिर्ेदड 
प्रेसके एड्री गिर्मोर ओर द्वेनरी केल्सीडी, नेशनछ बराडकार्ल्टिंग कंपनीके 
रावर्ट मेंगिडाफ, कोलम्बिया ब्राठकास्टिग कम्पनीके लेरी लेल्यूयर ओर 
टाइम ऐण्ड छाइफ! पत्रके बेली ग्रेबरवर--ये सब वहाँ मोजूद थे। मेरा 
खयाल है कि शायद छण्डनको छोड़कर संसारके ओर किसी भी दूसरे 
शहरमें तेज, इमानदार ओर कठोर परिश्रमी विदेशी संवाददाताओं ओर पत्र- 
कारोंका ऐसा दुर नहीं होगा। उनमें कुछ छोगोंने एक रातको सोवियेद 
पत्नकारोंके एक दुरुको एकन्न किया ओर एक कमरेमें हम छोगोंको भोज्य 
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एवं पेय पदार्थ दिये तथा दुभाषिओंके बीच मुझे बेठा दिया। वहाँ कोई 
सरकारी अफसर नहीं था ओर किसी सी विपयपर मसनमाजा प्रइन पूछने 
की मुझे इजाजत दी गयी थी। 

सोवियेट पत्रकारोंका जो दर वहाँ मोजूद था, वह बड़ा ही दिलचएप 
था। 'चहाँ सोवियेट संवाददाता ओर ओपन्यासिक इलिया हेरनबग्ग थ, 
जिनका अधिकांश जीवन फाल्समें व्यतीत हुआ है ओर जो पश्चिम 
यूरोपका किसी भी विदेशी पत्रकारसे कम ज्ञान नहीं रखते । नौजवान 
रिपोटर ओर नाटक-रचयिता बोरिस वोयेटिकोब वहाँ थे, जिन्होंने 
सेवेस्टेपूछके पतनके पूर्च उसके अन्तिम क्षण तककी कद्दानी लिखी है 
ओर जो वहाँसे एक पनडुब्बीपर सवार होकर भागे थे। वेलेन्टिना 
गेनी नामकी एक युवती सोविय्रेट पत्रकार भी घहाँ थीं। रूसी रूवशका 
ओर चमड़ेका बूट पहने हुए भोषण चेहरावाले युवक सिमोनोव भी थे । 
चह उसी दिन स्टालिनग्राडसे मास्को आये थे। बह “शिएवात्षत १९०? 
( रूसी जनता ) नामक नाटकके रचयिता हैं ओर सम्भवतः वर्तमान रूसके 
सबसे बढ़कर छोकप्रिय पत्रकार हैं। जनरल ऐलेक्सी इगनेटियेव भी थे, 
जो साठ वर्षे अधिक अवस्थाके होनेपर भी देखनेमें बहुत अच्छे माल्स 
पड़ते थे। सन्‌ १९१७ के विछ्ठवके पूर्व इन्होंने अपने देशसे वाहर लहकारी 
सेनिक-दूतके खूपमें काम किया था ओर इस समय छार-सेनाके देनिक 
समाचारपन्न 'रेड स्टार के प्रमुख छेखकोंमें से एक हैं । 

हम छोगोंने धूत्र-पान किया, गरम चाय पी ओर रातमें देर तक- 
बातचीत करते रहें। वार्त्ताछाप दो दिशाओंसे होकर चछ रहा था। 
उन छोगोंने यरोपक्रा दूसरा मोर्चा, रडोल्फ हेस, रूसको अमेरिकासे 
रखद ओर युद्धफे ' सामान ओर भी अधिक मिलनेकी आवदयकता 
आदि विपयोपर- प्रश्न पूछ-पूछकर .मुश परेशान कर ढाछा। वे सब 


ड्२ : एक ही दुनिया “ 


टप न कि श्ु ५६ 
अच्छे जानकार, उत्छक, उत्कण्टित और समाठोचक दोनपर सी 
विरोधी नहीं थे। बादमें झुरो बताया गया कि दस सालके अन्दर यद्े 


के # ३ 


ही भवपर है, जय कि सोवियेद पत्रकार ओर एक विदेश आगनसुऊफे 
बीच इस प्रफार दिल खोलकर गेर-सरकारी ढंगस वातचोत हुई हे । 
उस लंघध्याकों जो सब पशवर छेखक चहाँ उपल्यित थे, उन 


क्रिप्रोन भी इ्ठम लागादई, धाय धचाराका जा क्षादाब-प्रदान हुआ था, 


उसके सम्बन्धर्म विश्यास संग नहीं किया। ओर में नी अवश्य द्वी 


एसा नहीं कहँगा। मगर मुस विश्वास ह कि वे छोग मेरे सन्वन्थर्म 
किसी प्रकाक्का गछत सयाछ नहीं करेंगे, यदि में अपने जीवनमे 


फमसे कम णुक वारज्ञों बातें मुस्ते उन पत्रकारोंत्ते माल्म हुई थीं, 
उनमें स कुछफ्रा वर्णन करूँ । 

दो बातें एसी हैं, जो उल्ठेख फरने योग्य देँ। उनमें से पदछोको 
में एुक्क प्रकार दुराग्रहके सिवा ओर कुछ नहीं कद सकता । वे छोग 
किप्ती नी बातकों साननेके छिय्रे तेबार नहीं थे। किसो आदमीको यदि 
बचपनसे हो ल्वेच्छाचार शास्तन-प्रणाठीक्की शिक्षा दी ज्ञाय, तो बढ़ दी 
परस्पर-विरोधों भावोंके सिवा ओर किली रूपमें साच द्वी नहीं सकता । 

उदाइरणक लिय, मेने सिमोनोव्स, जो अभी तुरत स्टालिनग्राइल 
छोटे थे, पूछा कि कुछ दिन पहले जद्देव-मोर्चपर जमन बन्दियोंको 
देखकर ओर उनके साथ बातचीत करके मेरे सनपर उनके सम्बन्धमें 
असा दुयनीय एवं कुत्सित प्रभाव पड़ा था, बेसा ही प्रभाव ल्टािन- 
ग्राठके मोचपर पकड़े गये जर्मन वन्दियोंको देखकर उनके मसनपर 
पड़ा या नहीं? मेरा प्रश्न रूसी भापामे अनुवादित कर दिया 
गया ; किन्तु उसका कोई उत्तर नहीं मिा । किसी ओरने दी मेरी 
बातकों छना ओर उसे आगे बढ़ाया । * 
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दुसापियोंके साथ चन्द्‌ हफ्तों तक रहनेके बाद आप वहाँकी 
किसी भी बातपर आश्चयित न होना सीख जायेंगे। इसलिये मेंने 
अपने प्रश्वको फिर दोहराया । इस बार भी उसका कोई उत्तर नहीं 
मिला। इस बार में तब तक प्रतिक्षा करता रहा, जब तक कि 
हम छोगोंका वार्ताछाप आपसे आप जहाँसे आरम्भ हुआ था, बहाँपर 
पहुँचकर रुक न गया। मेंने फिर तीसरी बार प्रश्न पूछा। 
ज्ञनरछ इगनेटियेवने, जो एक शिष्ट एवं जातीय संस्कारोंसे मुक्त भद्र 
पुरुष हैं, अन्तमें मेरे प्रश्नका उत्तर दिया। एकसात्र थे ही ऐसे 
रूस देशवासी वहाँ उपस्थिव थे, जो शथोड़ी-बहुत अगरेजी बोल 
सकते थे। 

“स्वि० विल्‍की, आप जो नहीं सम्झ रहे हैं, वह बिलकुछ ह्घाभादिक 


है। जिस समय यह युद्ध झुरू हुआ था, हस छोय जर्मन बन्दियोंकी 


खोजमें रहा करते थे। हम उनस जिरह किया करते थ। हम' 
उनसे यह जानना चाहते थे किये हमारे देशपर आक्रमण करने 
क्यों आये हैं? जमंनोंके सम्बन्धमं ओर नात्सियोंने उनके लिये 
जो, कुछ किया है, उसके सम्बन्धमें हमें वहुत-सी दिलचस्प बातें 
माल्स हुईं। *+ ह 

“किन्तु अब बह बात नहीं रही । गत जाड़ेमे जब हस छोगोंका 
आक्रमण शुरू हुआ और हमने जर्मनोंको पीछे इटाकर उनसे अपने 
अनेक नगर ओर ग्राम छीन छिये, तबसे हम जमंनोंके सम्बन्धरमें 
अन्य रुूपमें सोचने छो हैं। हमने अपनी आँखोंसे देखा है कवि 
जर्मनोंने हमारे घर-द्वार ओर हमारे छोगोंकी केसी दुर्दशा कर डाली है । 
आज कोई भी भद्द सोवियेट पत्रकार किसी जर्मनसे वल्दीनिवासमे 
., भी बातचीत करना नहीं चाहता ।” 
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दूसरा उदाहरण छीजिए। में चन्द दिनोंसे बड़ी द्ोशियारीके 
साथ यह सझाव उन लछोगोंके सामने पश करता आ रहा था कि यदि 
सोवियेट छोय अपने महान संगीत-रचयिता डिमिटी शस्टाकोविचको 
एक वार अमेरिका भेजें, तो बड़ा अच्छा हो। पिछली रातको मेंने 
माल्कोके श्रेष्ठ संगीत-भवनमें, जो ठसाठस भरा हुआ था, उन्तके 
सप्तम ल्वरमें एक विशिष्ट संगित सना था। बह एक शेसा दु्बाध 
संगीत था, जितके बहुत-कुछ अंशको में पसन्‍्द नदीं कर सकता ; किन्तु 
उसका आरम्भ जिल झरुपमें हुआ था, चह् मेर लिये बहुत प्रभावो 
त्पादक सिद्ध हुआ । 

“हम छोगोंके छिये यह आवश्यक है कि हम पररूपर एक दूसरेको 
अच्छी तरह जानें |” मेंने कह्ा--“हम छोगोंको सीखना दे कि एक 
दूसरेको समझ सकें । इम छोग इस युद्धमं सहयोगी हैँ ओर अमेरिकन 
लोग तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ज्ब्र तक कि दिंटलर 
परास्त न हो जाय। मगर में चाहता हूँ कि युद्धके बाद शान्ति 
कालम भी हम छोग मिठकर कास करें। इसके लिये यह कावश्यक 
है कि दोनों ओरसे विशेष धेर्य, सहिप्णुता ओर समझदारीसे 
कास लिया जञाय। इझस्टाकोविचकों अमेरिका क्यों न भेजा जाय, जहाँ 
पहलेसे ही उनके बहुतसे प्रशंसक्त मोजूद हैं ओर जहाँ वह हम दोनों 
के सासने परस्पर एक दूसरेको समझनेका जो प्रश्न हे, उसके  हछ 
करनेमें वहुत-कुछ सहायता पहुँचा सकते हैं ? 

इस बार सिमोनोचने मेरे प्रश्तका उत्तर दिया। 

“+मि० विल्‍की, समझदारीका काम दोनों तरफ होता है। 
दम छोगोंने बराबर अमेरिकाके बारेमें जाननेकी कोशिश की है। हमने 
आप छोगोंसे बहुत-कुछ ग्रहण किया दे और अपने श्रेष्ट व्यक्तियोंक्ो 
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अमेरिकार्में अध्ययन करनेके लिये भेजा है। हम छोग कुछ-छुछ आपके 
'देशके सम्पन्ध्में जानते भी हैं; किन्तु उतना नहीं, जितना हस 
जानना चाहते हैं। फिर भी इतना हम अवश्य समझ सकते हैं कि 
आप क्‍यों शस्ठाकोथिचको अपने देशमें निसंत्रित करना चाहते हैं । 

“आप छोगोंको भी अपने कुछ अच्छे आदमियोंको हमारे देशका 
अध्ययन करनेके किये भेजना चाहिये। तब आप शायद यह समझ 
सकेंगे कि क्‍यों हम छोग आपके निमंत्रणका उत्तर पूर्ण उत्साहके साथ 
नहीं देते । आप देख ' रहे हैं कि किस प्रकार हम छोग जीवन-मरणके 
संग्राममें प्रवुत्त हैं।. केंचछ हमारे अपने जीवन ही अनिश्चित नहीं हो रहे, 
बल्कि जिस आगदुशने हमारे जीवनको एक पीढ़ीसे गठित किया है, वह भी 
आजकी रातमें स्टालिनग्राडमें अनिश्चित हो रहा है। ऐसी स्थितिमें हमसे 
यह प्रस्ताव करना कि हम अपने एक संगीतज्ञकों अमेरिका भेजें--जो ख़ुद 
भी इस युद्धमे फँसा हुआ है और जहाँके मनुप्योके जीवन भी 
अभिश्चि। हो रहे हैं, आपको उस बातका विश्वास दिलानेके लिये 
जो बिछकुछ रुपष्ट है, एक प्रकारसे हमारा अपमान करना है। आप 
इसका कुछ दूसरा खयाल न करें ।”? 
में नहीं समझदा कि मेंने उनके सम्बन्ध कोई दूसरा खयाल 
किया । 

उस संध्याक दूसरी वात जो उल्लेखनीय है, वह है रूसवासियोंका 
शान्त, स्थिर, विश्वासयुक्त गव वथा देश-प्रेम। हम अमेरिकनोक 
छिग्रे--जो रूपतके विपयमें बहुत वर्षासे जितनी भयादक कहानियाँ 
पड़ते आ रहे हैं, उतनी ओर किसी विपयमें नहीं--यद समझना कठिन है 
- कि आज सोवियेट रूसका शासन-कार्य बहाँकी जो पीढ़ी चलता रही है, 
वह अपनी शक्तिसे पूर्ण परिचित है। मध्य-एशिया और साइवेरियामें 


$ 
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में उनकी इस शक्तिसे अत्यधिक प्रभावित हुआ था । यह एक ऐसा गुण 
- है, जिसके सम्बन्धमें मेरा यह खयार था कि वह विशेष रुपसे अमेरिकार्मे 

ओर खासकर पश्चिसमें ही पाया जाता है । 

साल्कोमें स्टालिनके साथ मेरी दो वार बहुत देर तक बातचीत 
होती रही । उस अवसरपर उन्होंने जो कुछ कहा था, उसके अधिकांश 
का वर्णन करनेके लिये में स्वतंत्र नहीं हूँ। मगर स्वयं ल्‍्टाछिनके 
सम्बन्धर्म कुछ लिखनेके लिये किसी प्रकारकी सावधानीकी आवश्यकता 
नही' है। वह वत्तमान पीढ़ीके एक विशिष्ट पुरुष हैं।..._ 

उनके निमन्‍त्रणपर एक संध्याको साढ़े सात बजे में उनके स्थान 
पर उनसे मिला । बढ़ अपने शहयोगियोंके साथ बहुधा रातमें ही 
राय मशविरा किया करते हैं। डनका आक़िप्त जिस्न .बड़े कमरेमें था, 
चढ़ लगभग अठारह फूट लम्बा ओर पेंतीस फूट चौड़ा था। उसकी 
दीवारापर माक्स, एच्चिल्स ओर छेनिनकी तस्वीरें दढँगी हुई थीं 
ओर लेनिव तथा स्टालिनके एक सखाथवाले चित्र भी, जेसा कि आप 
वहाँके प्रत्येक स्कूल, सावजनिक भवन, फेक्टरी, होटछ, अल्पतार ओर 
वासगृहयें पायेंगे। इन चित्रोंके सिचा अनेक स्थानोंमं मोलछोटोबका चित्र 
भी आप पायेंगे । पीछेके एक कमरेमें, जो आफिससे देखा जा सकता 
था, एक विशाल ग्लोब रखा हुआ था, जिसका व्यास लगभग, दस 
फूट था । 

ल्‍्वाछिन ओर मोछोटोव एक हुम्बे टेखुलके एक छोरपर मेरा स्वागत 
करनेके लिये खड़े थे। उन्होंने सरल ठंगसे मेरा अभिवादन किया और 
हम छोगोंने प्रायः तीन घंटे तक युद्धके सम्वन्धमें, युद्धोच्तर कालके 
सस्बन्धम, स्टालिनग्राड ओर युदु॒के मोचके सम्बन्धमें, अमेरिकाकी 
स्थितिके सम्बन्धमें, इंग्लेण्ड, अमेरिका ओर रूसके पारस्वरिक सम्बन्धके 
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विपयमें तथा ओर भी बहुतले महत्वपूर्ण एवं महत्वह्वीन विपयोंपर 
बातबीत की । " | 

इसके कई दिनांके बाद राज्यी ओरसे मेरे सम्मानम दिये गये 
एक भोजक अचवसरपर सुझे स्टालिनके पाप्त प्रायः पाँच घंटे तक 
बेठनेका मोका मिछा था। इस मोजमें कितने ही प्रकारके खाना 
परोसे गये थे। खानेक बाद हम छोगोंने एक दूसरे कमरेमें छोटे-छोटे 
डेइुकांके पास बेठकर कहवा पीया, ह ओर अन्‍्तर्में भास्कोके अवरोध 
ओर रक्षाका एक चह्तवित्र दिखकाया गया । 

दूपरे भोजके अवसरपर प्रसंगवश हम छोगोंने दुभाषियोंकी 
स्वास्थ्य-काशना करते हुए छरापान किया । हम लछोगोंने अपने-अपने 
देश तथा नेताओंकी शझुमकामना करते हुए छरापान किया; 
हमने झसकी जनता ओर अमेरिकाकी जनताके नामपर तथा 
: भविष्यमें दोनोंके सहयोगड्ी आशा करते हुए छरापान किया ; ओर 
“परस्पर स्वास्थ्य-कामना करते हुए छरापान किया। अन्‍्तमे मेरे 
'समसें यह आया कि इस भोजमें वस्तुतः जो छोग काम कर रहे है 
ओर इधर-उचर दोड़-धूप करते हुए हम छोगोंके - कथनोंका भनुवाद 
कर रहे हैं, थे- हैं दुभापिये। इसलिये मेंने प्रह्ताव किया कि उनकी 
ल्‍्वास्थ्य--कामना के लिये पान किया जाय । फिर मेंने मि० स्टालिनसे 
कहा--“झुझे उम्रीद है कि दुभाषियोंकी स्वास्थ्य-कासनाके लिये छरापानका 
प्रत्ताव करते हुए मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, जो शिष्टाचारके 
विरुद्द समझा जाय ।” उन्होंने उत्तर दिया--“विरुकुर नहीं, मि० विल्की, 
इम छोगोंका देश गणतांन्रिक है ।” 

में समझता हूँ, ल्टालिन छग॒भाग पाँच फूट ओर चार या पाँच इंच 
लम्बे हैं। आइतिसे किश्चित स्थूल्छुद्धि जेसे माल्म पड़ते हैं। 


डे 
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भुझ यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कदमें थे कितने छोटे हैं; मगर 
उनका सिर, उनकी मूछे ओर उनकी आँखें बड़ीं-बड़ी हैं। उनका 
चेदरा जब शान्त छोता है, उस समय दह दृढ़ जेसा ख़ाल्स पड़ता है। 
वे सितम्थर महीनेमें छान्‍्त-जेसे दिखाई पड़ रहे थ्रे--वीमार-जस 
नहीं, जेला कि बार-बार खप्रें छपा बरती थीं। मगर वे अत्यधिक 
झान्‍त हो रहे थे। भोर ऐसा होना उनके लिये ठीक ही था। वे 


ब्घ 


शान्तभावसे फोरन बातचीत करने छग जाते हैं. ओर बीच-बीचमें मर्म- 
ल्पशी चक्तत्वशक्तिका भी प्रदर्शन कर बेटत हैं। जिस समय उन्होंने 
मुझसे इधन, यातायादके साधन, सामग्कि साज-सज्जा और जन- 
शक्तिके सम्बन्ध रूसकी दृताशपुण सल्थितिका चणन किया, उस समय 
सचमुच उनका बढ्ध वर्णन नाव्कीय ढंगका हो गया था । 
मेंर खबादसे वे एक छदुचेता एवं स्थितप्रज्ञ॒ पुरुष हैँं। कार्य 
ऋरनेकी अदुम्य प्रेरणा उनके सनमें दरावर होती रहती हैं। उन्होंने 
सुझस अनुसन्धानकारी प्रश्न किये। उनका प्रत्येक प्रश्न भरा हुआ 
४ रिवाल्वर जेला मारूस पड़ता था, मानो थे जिस विपयको जानना 
चाहते हां, उसके अभिप्रायको उनका वह प्रइन छिन्न-भिन्न करके उसे 
स्पष्ट कर ढालनेके लिये पूछा गया हो । वे अपने वार्त्ताछापसे रसिकता 
ओर शिशचारसूचक प्रद॑सा-वाक्योंकों दूर रखते हैं ओर कामकी बाकि 
सिवा अन्य वातोंकी अधिक चर्चा करना पसन्द नहीं करते | 
उन्होंने जब मुझसे घिनिन्‍न कारखानोंमे मर भ्रमणके सम्बन्धमें पूछा, 
सब वे कारखानेके प्रत्येक विभागका विवरण अछग-अरूग जादना 
चाहते थे, न कि उनके काम करनेके ढंग और उनकी कार्व्क्षमदाय 
। सम्बन्ध मेरे मोटा-्मोटी बिचार। जब मेंने उनसे ल्थालिनग्राइके 
बारेमें पूछा, तब उन्डोंने युक्तियोंके साथ कंचछ उसका भोगोलिक. 
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एवं सामरिक सहत्व हो नहीं समझाया, बल्कि उसकी सफल या 
असफल रक्षाका रुसे, जमंनी ओर मध्य-पूर्वपर जो नेतिक प्रभाव 
पढ़ेगा, उसे भी बताया। झूस स्टालिनग्राडको बचाये रखनेमें सक्षम 
होगा, इस सम्बन्धमें उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की, ओर इस 
वातपर भी वह निरद्चित थे कि न तो ल्वदेश-प्रेम ओर न केवल वीरता 
प्रदर्शन द्वारा ही उसकी रक्षा की जा सकती है। युद्धकी जब-पराजय 
मुल्यतः सेन्‍्य-संख्या, रणकोशल ओर युद्धके साज-समारपर निर्भर 
करती है । 

उन्होंने बार-बार मुझसे कहा कि उनकी ओरसे जान-बूझकर 
इस प्रकारका प्रचार-कार्य किया जाता है, जिससे रुसकी जनता 
नात्सियोंसे घृणा करे । किन्तु इसके साथ ही यह भरी ल्पष्ट था कि 
स्वयं वे हिटलरकी उस क्रियाकुशलताके दुःखित मनसे प्रशंसक थे, 
जिसके द्वारा उसने रुख़के कुछ विजित प्रदेशोंसे वहाँके मजदूरोंमें 
सेकड़े चोरानवेको जरमनोमें स्थानान्तरित किया था। ओर जर्मन 
सेनाको, खासकर उसके अफसरोंको, बतोर पेशाके जो पूर्ण सेनिक 
शिक्षा दी जाती है, उसके छिये भी उनके दिलमें आदरका भाव था। 
वे चचिछकी तरइ इस मतके समर्थक नहीं हैं कि हिटकर अपने दुलके 
खुयोग्य व्यक्तियोंके हाथकी कठ्पुती वना हुआ है। - उनका खयाल 
था कि हम छोगोंको इस बातकी हृढ़तापूवंक आशा नहीं करनी चाहिये 
कि जमंनीका आन्तरिक विरोध ओर कलछहके कारण शीघ्र पतन हो 
जायगा )। उनका कदना था कि जरमनीको पराजित करनेका उपाय 
है उसकी सेनाको न कर डालना। ओर उनका यह विश्वास था 
कि सारे यूरोपमें हिटछरकी अजेयताके सम्बन्धमें जो विश्वास फेल 
हुआ है, उसे नष्ट करनेका एक सफल तरीका है जर्मन नगरोंपर और 
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विनित देशोंमें उसके द्वारा अधिकृत वन्द्रगादों ओर फेक्टरियोंपर 
आकराइसे लगातार वर्वर्षा करना । 

जब हमने युद्धक कारणोंपर तथा युद्धके वाद जो सब आर्थिक 
एवं राजनीतिक प्रश्न संसारके सामने उपस्थित दोंगे, उनके . सम्बन्धर्मे 
बातचीत की, तठत्र उन्होंने व्यापक चारणाशक्ति, यथार्थ एवं विस्तृत ज्ञान. 
तथा चाल्तविक चिन्तनक्ा परिचय दिया। इसमें सन्‍न्देह नहीं कि 
ल्‍्टालिन एक कठोर मलुप्प हैं, शायद क्रर भी, फिर भी थे एक 
सयोग्य व्यक्ति हैं। उनमें छछ-कपटके भाव नहींके बराबर हैं । 

अमेरिकाकी उत्पादन प्रगाठीकी  कुशछताकी थे जिस उरुपमें 
प्रशंसा करते हैं, उससे वहाँके शिल्पियोंकी राष्ट्रीय. संल्थाको पूर्ण 
संतोष प्राप्त होगा। किन्तु युद्ध चछानेके सम्बन्ध गणतांत्रिक 
प्रणालीकी जो बाघायें ओर जटिल विधियाँ है, उन्हें वे नहीं समझते 
उदाहरणके छिय उन्हें इस वावपर आश्चय ढोता था कि गणतांत्रिक 
राष्ट्र युद्धके का्मोंके लियि ज्ञो सब स्थान उनके लिये सामरिक हृश्सि 
महत्त्वपूर्ण हों ओर जिन राष्ट्रोॉका उनपर अधिकार हो थे सहयोग 
प्रदात करनेवाले न हों ओर न उन सब स्थानोंकी रक्षा करनेम॑ समर्थ 
हो, उनका उपयोग करनेके लिये वे जोर क्‍यों नहीं डालते । 

आम तोरसे जेसा समझा जाता है, उसके विरुद्ध, विन्सदन 
चर्चिलक लिये स्टालिचक हृदयमें विशेष आवरका भाव है। उन्होंने 
अपना यह आदरका भाव सुझसे प्रकट भी किया, ओर यह आदर-भाव 
« उसी प्रकारका था, जिस प्रकारका एक महान्‌ वाल्तववादी व्यक्तिक प्रति 
दूसरे मह्ठान्‌ वाल्तवबादी व्यक्तिका होना चाहिये । 

व्यक्तिगत रूपये ल्‍्टवाछिन एक सीथे-सादे सनुष्य हं--मिथ्या 
कपठ आचरण या विशेष भाव-मंगियोंते विछकुछ परे। किसी कृत्रिम 
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आचरण द्वारा प्रभावित करनेकी चेष्टा वे नहीं करते । उनकी विबादकी 
ग्रवृत्ति जबरदस्त है और वे स्थूछ उपहास एड व्यज्भपूर्ण उक्तियों 
पर फोरन हँस पड़ते हैं। एक बार में उनसे उब सोवियेट रूछूछों ओर 
पुस्तकालयोंके सम्बन्ध चर्चा कर रहा था, जिन्हें मेंने देखा था ओर 
जो मुझे बहुत अच्छे छगे थे। ओर इसके बाद मेंने यह भी कहा-- 
“किन्तु यदि आप रूुसकी जबताकों इसी प्रकार शिक्षित बनाते रहेंगे, 
मि० ल्‍्टालिन, तो पहली वात जो आप लीखेंगे, वह यह डोगी कि आप 
अपनेको ही अपने कामसे अछग पायेंगे।” 

वे अपने प्िरक्को पीछेको ओर करके खूब हँसे। दो दिन देर 
तक संध्याकालमें हम छोगोंके बीच जो बातचीत हुई थी, उसमें मेरे 
' किसी कथनपर या किसी दूसरे व्यक्तिके कथषनपर उनका उतना मर्नॉविनोद 
नहीं हुआ था, जितना इस बार मेर उपयुक्त कथनपर । 

यह कुछ विचिन्न जैसा छगता है कि ल्‍्टाछिन हल्के रंगकी पोशाक 
पहलते हैं। उनकी विख्यात फोजी पोशाक बहुत अच्छे कपड़ेकी 
ओर मुलायम हरे रंग या खक्ुमार गुलाबी रंगकी होती है। उनका 
डीछा पाजामा हल्का पीछे या नीछे रंगका होता है। जूता काछे 
रंगका ओर खूब चमकदार । वे साधारण सामाजिक हास-विछासको 
बातोंसे कुछ खिचे-से रहते हैं। पहली बारकी वातचीतके बाद जब में 
उनसे विदा हो रहा था, उन्होंने सुझ् मिलनेका जो समय दिया था 
ओर मेंरे खाथ निशछक भावसे वार्चाछाप करके मेरा जो सम्मान 
किया था, इसके किये मेंने उनकः गुणोंकी प्रशंसा की। इसपर 
कुछ क्षेपते हुए वे बोले : 

“म्रि० विल्‍की, आप जानते हैं, जाजियाके एक किसानक रूपमें 
मेरे जीवनका विकास हुआ है । उन्‍्दर ढंगसे बातचीत करनेकी कछामें 
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में अपठु हैं। फिर जो कुछ में कह सकता हैं, वड़ इतना दी दे कि में 
आपको बहुत चाहता हूँ ।” हु 

हटाछिन जिस प्रकार सीधे-लादे ढंगस रहा करते हैं, उसका अनिवार्य 
प्रभाव चहाँके अन्य नेताओपर भी पड़ा ह6। खासकर माल्को ओर 
क्यूबिश्वेवर्म रूपके नेताओंमें तड़क-भड़कडा जो अभाव पाया जाता है, 
वह विश्येष रूपसे ध्यान देने योग्य है। ये सत्र नेता साथारण ढंगकी 
पोशाक पउनते हैं। वे बोलते बहुत कम देँ ओर दूसरकी बातोंको 
अच्छी तरह ध्यानपूर्वक खनते हैं। आश्चर्यक्री वात तो यह दे क्रि 
उनमें बहतसे चालीस वर्षसे भी कम अवस्थाके हैं। यह्द मेरा अनुमान ही 
है, जिस में किसी प्रकार प्रमाणित नहीं कर सकता कि ल्टालिन क्रेमलिनमें 
अपने बिलकुछ आसपास रहनेवाले नॉजवानोंको बदुरते रहना ज्यादा 
सनन्‍्द करत है । वल्तुस्थितिस आगाह रहनेका यहों उनका ढंग हे । 

जिव दूपरे नेताओंके साथ मेंन विल्तासपूर्वक्र घावचीत की थी, उनमें 
परराप्र-सचिव मोलोटोब, उनके सहायक ऐन्डी विशिल्क्री ओर 
साछोमन लोजोचस्क्री, दशरक्षा-विभागके भूतपूर्व. कमिसार मार्शल 
वोरोशिकोब तथा विदेशी चाणिज्य-विभागक प्रधान अनस्टसिया 
सिक्रोयच थे। इनमें प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति हैं, अपने देशसे धाहरकी 
दुनियामें दिलचस्पी रखते ह॑ ओर हम छोग अपने यहाँके व्यद्भचित्रोंमें जिस 
प्रकारक अठुज्भुत जंगठी रूसियोंकोी देखते ह, उनसे आकृति, चारू-ढाल' 
ओर बोलीरें सर्वथा भिन्‍न हैं । 

क्यूविशेवमें मि० विशिल्कीने मेरे सम्मानम एक भोज दिया था।- 
चार-पाँच सार पहले रुसमें बहाँके कम्यनिल्ट नेताओंपर देशद्रोडका 
जो मासछा चला था, उसमें ये डी प्रधान सरकारी चकीछ थे। उनके 
सफेद बाल, अध्यापक जेसा उनका चेहरा और उनके श्ञान्त विन्ताशीरू 
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ढंगको देखकर में आइचर्य करने छगा कि क्या यह वही व्यक्ति है, 
जिपने रूपी विद्धाके कुछ पुराने विख्यात व्यक्तियोंको हत्या एवं देशके 
प्रति विश्वासघात करनेके अभिश्नोगपर प्राणदण्ड दिल॒वाया था। 

जप्र कप्ती झलक प्रमुख व्यक्तियोंके साथ सन्धिके सम्बन्धमें या 
युद्कके बाद दुनियाक्रो क्‍या करनेके छिग्रे तेयार होना चाहिये, इस 
विपयको लेकर बातचीत हुई, इन्होंने अपनी बातचीतमें पूरी समझदारी 
ओर राजनी तिज्नताका परिचय दिया | 

मेरे अमेरिका छोटनेके वादुमि> स्‍्टालिनने यूरोपित्रन्न युद्॒में अमेरिका 
- ओर सोबियेद रूप्तके पारस्परिक सहयोगका कार्यक्रम कया होना चाहिये, 
इसकी स्पष्ट व्याज्या कर दी है। उनके विचारसे दोनोंके सहयोगके उद्देश्य 
निम्नलिखित होने चाहिये : 

“जातिगत वर्जनक्ी भावनाका सम्पूर्ण परित्याग, राष्ट्रीोकी समानता 
ओर उनके प्रदेशोंकी अखण्डताको अक्षुग्ण रखना, जिन राष्ट्रोंकी 
स््रतंत्रताका अपहरण किया गया है, उनकी स्वतंत्रता ओर स्वराज्यकी 
पुनः प्रतिष्ठा करना, प्रत्येक रा्टको अपने देशका शासन-प्रवन्ध बह 
जिप रूपमें चाहे करनेका अधिकार है इस बातको मान केना, क्षतिग्रस्त 

घ्टोंका आर्थिक सहायता प्रदान करना ओर उन्हें अपनी भोतिक 

उन्नति प्राप्त करने, गगतांन्रिक स्वतंत्रताक्की पुत्रः प्रतिष्ठा करने तथा 
दिवलरकी शासन-पद्धतिका विध्वंस करनेमे सहायता देना १! 

हम लोग पूछ सकते है : स्थालिन जो कुछ कहते हैं कया बह्ी उनका 

१ कुछ छोग उमारा ध्यान इस चादकी ओर 

दिलादेंगे कि अभी दो हो साल तो दीते हैं, जब कि रूसने अपनी ल्वार्थ- 


बाज़्तविक अभिप्राय॑द 


पु हि € ०३ किक € है हर 
साधनाके लिग्रे जमंनीके साथ समझाता किया था। में सामरिक, _ 
राजनीतिक, क्षणिक या किसी दूसरी दृ्टिसे की गई इस प्रकारको रूवा्थ- 
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साधताके पक्षम कुछ कठ्नमा नहीं चाहता। क्योंकि भेरा विश्वास दे 
कि इस प्रकारकी स्वार्थ-साधनास जो नेतिक क्षति होती है, बद्द क्षणिक्क 
लाभसे कहीं बढ़कर होठी 6ै। ओर मेरा यह भी विश्वास है कि इस 
तरहकी खवबिथा प्राप्त करके ब्रचाये गय्रे प्रत्येक रक्तविन्दुक लिये युद्धर्म 
हमें दीस रक्तविन्दु बढाने पड़ते हें। मगर एक खझूसदेश बासों भी तो, 
जो यह समझता है कि जम मीके साथ सन्धरि करके उसके देशने अपने लिये 
समयक्की उविधा प्राप्त को थी, अपनी ओर अग्रुली उठानेबाछे गणतंत्र राष्ट्राको 
म्यू लिकक्की याद दिला सकता है ओर साथ डी इसके इस यातकी भी 


० 


याद दिला सकता ह कि रूथुक्त-राट्रन लनू १९३७ आर १९४० के बीच 
७० लाख टन सर्वोच्तम लोहा जापानकों बाढान किया था। 
स्टालिन्के कथनकी सत्यवाकी साप हम इस द्वातोंक्रो महे नज्र 

रखते हुए अब्छो तरह का सकी हैं कि अपनी पिवृभूमिकी रक्षामें छाखों 
रूस देशवासी प्राणदान कर चुके हैं ओर ६ करोड़ रूसी नात्सियोफे 

गुछाम वन गये हैं ; रूसके छाखां र्त्नी-पुर्प और बच्चे सोचेपर छड़नेवाऊे 

योद्याओंके निमित्त युद्धकं सामान देयार करने ओर उत्पादन करनेके 

,छिय्रे कारखानोंमें प्रति सप्ताह चोसठ घंटे सरगर्मीसे काम कर रहे हे ; भौर 

सात्सियोंकी पहुँचके बाहर सेकड़ों सील दूर अपनी बड़ी-बड़ो फैबटरियोंको 
न्तरिद्र करनेमें स्थाना वेकिस प्रकार आश्चर्यजनक रूपमें सफ़छ हुए 
हे । 


हैं। क्योंकि स्टॉलिनक उद्देश्यकी स्ोत्तम व्याख्या हमें वद्दोंकी जनताके 
मनोभावमें ही मिल सकती है । | 
गणतांब्रिक राष्ट्रोंमें ऐसे कितने ही राष्ट्र हैं, जो सोवियेट रुसके प्रति 
संशंकित बने रहते हैं ओर उसपर विश्वास नहीं रखते। वे वहाँको 
आशिक व्यवस्थाके आक्रमणोंसे इसलिये डत्ते हैं कि कहीं वह उनकी 
अपनी आधिक व्यवल्थाके लिये बविधातक्र न सिद्ध हो। किन्तु इस 


“ “हुमारा सहयोगी मित्र, रूस १०५ 


प्रकारकी आशंका कमजोरीके सिवा ओर कुछ नहों है। रुल न तो 
हसको ग्रसित करने जा रहा है ओर न हमें बहकाने ज्ञा रहा है। और 
यह इसलिप्रे--ओर यद्व वात हसारे छिय्रे विचारणीय है--कि जब तक 
हसारे गणतांत्रिक राष्टर ओर हसारी स्वतंत्र अर्थनीति-चुराई ओर अपनी 
“व्यावहारिक असफलताके कारण इतने दुर्व न हो जायें, जिससे हस 
सत्रण ओर दूसरे राष्ट्रोंके छिये सहज ही आक्रमणीय बच जाये, तब तक ऐसा 
नहों हो सकता । कम्यूनिज्मका सबसे अच्छा जवाब है सजीव, स्पन्दन- 
शीछर एवं निर्भीक गणल्त्र--आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी 
क्षेत्रोमे । हम छोगोंके लिये जो कुछ करना आवश्यक है, वह इतना ही कि 
हम अपने स्वीकृव आदुशी के अनुसार कार्य करनेके छिय्र प्रस्तुत हो जाये । 
तमी उन आदशाकी रक्षा दो सकती है। 

नहीं, रूससे भय करनेकी हमें आवश्यकता नहीं । दम दोनोंका जो 
'समान शत्रु हिटलर हे, डसके विरुद्ध रूसके साथ मिलकरके कार्य करना 
हमें सीखना होगा। युद्धके बाद भी संसारमें रूलके साथ मिछकर 
कार्य करना हमें सीखना होगा, क्योंकि रूस एक प्रचण्ड गतिशीछ देश 
जे, एक सज्ोच नृतन समाज है, एक शक्ति है, जिसकों- भावी जगतमें 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
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सोवियेट यूनियवका राज्य बहुत विशाल है। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका,. 
कनाडा ओर मध्य अमेरिका इन तोनोंको मिकाकर भी वह बड़ा है।* 
यहाँ विभिन्‍न जातियों ओर वर्गाके लोग बसते हैं ओर बहुत-सी भाषायें 
बोलते हैं । 
साइवेरिया प्रदेशके एक्क प्रजातंत्र राज्य याकुत्स्कमें मुझे ऐसे' ' 
कुछ प्रशइनके उत्तर मिले, जो प्रश्न रूसके सम्बन्धर्में अम्रेरीकर्नों द्वारा आम 
तोरसे पूछे जाते हैं। 
याकुत्ल्कमें मेंने ऐसी बहुत-सी बातें देखीं, जो सारे रूसके छिय्रे लागू 
नहीं होतीं। सीमानतकी अवस्थायें, सर्द आवड़बा, झुफ्तमें मिलनेवाली 
बेहद जमीव ओर जनतामें आगे बढ़कर मार्ग परिष्कार करनेकी 
» भावना--ये सब बातें सारे सोवियेट यूनियनमें नहों पायो जातीं। किन्त॒. 
इन मिन्नताओोके दोते हुए भी याकुतल्कक्रे अवो तकी कहोनोी ओर उसके 
वत्तंमानका जो .रूप मेंने दखा, उससे रूसको क्रान्तिके सम्बन्धमें मेंने नई' 
वात स्रीखी | 
याकुत्तक एक बड़ा देश है। आयतर्मे चढ़ अछाल्काका दुयुना 
होगा। यददोंकी आयादी बहुत ज्यादा नहीं, इस समय सिर्फ ४००,०२० 
के लगभग है ; किन्तु इसक्की अपेक्षा बहुत अधिक जनसंख्याका भरण- 
पोषण कानेके लिग्रे इसके पास पर्याप्त साधन हैं। सोवियेट झूसने इसः 
प्रदेशको ऋश्शः उन्‍नतिशील बनानेका प्रयक्ष आरम्भ कर दिया डे, 
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ओर उनके प्रय॒स्नोंको देखकर मुझे ऐसा छगा कि इतने बषासे माल्को 
ओर न्यूयाकंमें जो राजनीतिक चाद-विवाद होते आये हैं, उनकी [अपेक्षा 
गे प्रयत्ष दुनियाके लिये ओर अमेरिकाके छिग्रे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 

पहले याकुत्ल्क्रे अतोव इतिहासपर विचार कीजिए। याकुत्स 
मंगोल जातिके थे, जो उत्तरी ओर फेलते गये, भेसे-जेसे चेंगेज खाँ 
पश्चिमकी ओर बढ़ता गया । उनके जातिगत विशिष्ट गुण उनके गालोंकी 
ऊँची हड्डियों, उनकी तिरछी आँखें और काले बार आज भी उनमें 
पाग्र ज्ञात हैं। उनमें अधिकांश छोग छोमके लिये पशुओंको फंसाते 
अथवा मिह्ठीस सोना निकालते थे। वे झोपडियोमें रहा करते थे, 
जिनकी छतें बहुत नीची होती थीं, जमीन घलसे भरी हुईं ओर आगके 
घुयंसे धूमिठ। इन झोपड़ियोंमें मबेशी और मनुष्य एक साथ रहा 
करते थे, जिससे क्षयरोगर्क कीटाणु वहाँ सहज दी उत्पन्न हो सकते थे । 
जाड़ेमें वे मछछी ओर कन्द-मूछपर गुजर करते थे। वार-बारके दुभिक्ष ओर . 
रोगने उन छोगोंका सर्ववाश कर डाछा था, जो किसी ससय साहसो 
जाति समझ जाते थ। जारोंके शासनकालणें याकुतएक उपरदंश, यदंमा 
ओर पशु-लोमके लिये प्रसिद्ध था । 

रूसी छोग धीरे-धीरे इस देशमें आये, ओर हाल तक उनकी संख्या 
अधिक नहीं थी। सेण्ट' पिट्संबर्ग ( इस समयका छेनिनग्राड ) की 
सरकार अपने बहुतसे केदियों ओर राजनीतिक बन्दियोंको याकुत्स्क 
भेजा करती थी। बहुतसे रूसी लेखकोंने ; जिन्होंने बहॉके कट 
जीवनको सद्दन किया था, यहाँसे झुक्त होनेपर इसके सम्बन्ध लिखा है। 
ओर इसलिये याकुत्सक 'जन-कारागार'के नामसे विख्यात था 

संयोगवश, जिस समय इम लोग वहाँ थे, हम लछोगोंकी परिचर्याके 
टिये जो तेविकायें नियुक्त थीं, उनमें मेंने श्लोवियेट यूनियनके छुछ .. 
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चत्तंग्रान निर्वासितोंकों मी पाया। खासकर एक पोलिश खोने सोवियेट 
पद्धतिक सम्बन्ध मुझ जो विधरण दिया, उसका सरकारो प्रचार-कार्यके 
साथ सुकिलसे मिलान हा सकता था । 

पहली सितम्बरको ढी जब हमारे वायुयानने याक्षुत्सक प्रजातंत्रफी 
राजधानी याकुत्ूक शहरमें वायुयानके अड्डेपर अवतरण किया, बहाँकी 
भूमि वफसे आच्छादित हो चुकी थी। दम घंटों तक चन-भूमिके ऊपरसे 
ही होकर उड़ते रहे। साइवरियाके उत्तर भागमें उत्तर-मेरुप्रदेश 
तक यह बन-भूमि फेली हुई है। यह वन-भूमि आकाशसे विस्तृत, ठंढी ओर 
जनश्ुन्य जैसी दिखायी पड़ती है। बीव-बीचसें कहीं-कहीं कदाचवित कोई 
सड़क दिखायी पड़ती है, अन्यथा सीछा तक वफ ओर वृक्षोंके सिवा कुछ 
नजर ही नहीं आता । 


जब हमारा वायुयान भूमिपर स्थिर हुआ, वहाँ जो थोड़ेसे छोग 
सुकन्न थे, उनमें से एक आगे बढ़कर आया । 


“मेरा नाम मुराठोव है,” डसने कह्ा। “में थाकुत्स्कके लोवियेट 
समाजवादी प्रजातंत्रको जन-परिपदुका सभापति हूँ। मुझे माल्कोंसे 
कार्मरेड ल्‍्टालिनके आदेश मिले हैँ कि जब तक आप यहाँ रहें, आपकी 
देखरेख करता रहूँ ; आप जो कुछ देखना चाहें, आपको दिखाऊँ, ओर 
आप चाहे जो कुछ पूछ-ताछ करें, उसका उत्तर दूँ । ल्वागत ।7 


उनका आापण संक्षिप्त था; किन्तु उसमें दी उन्होंने जो कुछ कह 
था, कह दिया। उस अड्डपर एक दर्जनसे कम ही आदसी खड़े थे; 
मगर उनकी भाव-भंगी ऐसी जान पड़ रही थी, जेसे किसी विदेशी 
आगल्तुकका बेंढ वाजा ओर गाईस आफ आनरके साथ ल्वायत करनेके 
लिये कोई सेनिक अधिकारी खड़ा हो । 
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मेंने उन्हें धन्यवाद दिया ओर समझाया कि इन छोग वहाँ थोड़ी ही 
दर ढहरेंगे ; क्योंकि उल्ती दिन बाकी समयमे हम लोगोंको अपनी यात्राका 
एक हजार मीऊू तय करना है । 

“आप आज नहीं जा रहे हैं, मि> विल्की,” उन्होंने उत्तर 
दिया, “ओर शायद कछ भी नहीं। मोसमकी जो रिपोर्ट मिलो है, 
वह अच्छी नहीं है, ओर सुझे ज्ञो ढिदायतें दी गयी हैं उनमें एक यह भी 
है कि आप यहाँसे अपने दूसरे पड़ावपर सकुशलू पहुँच जायें, इस वातका 
सें पूरा खयाल रखें । अगर मुझसे इसमें गफरुत होगी, तो में अपने 
कामसे बर्खोल्‍्त कर दिया जाऊँगा ।?? 

काले रंगको एक बहुन बड़ी बंद सांवियेट मोटर गाड़ीपर इस वहसे 
पाँच या इससे अधिक मीछ दूर याकुत्ल्क ऋ्रमें पहुँच। रास्तेमें 
मुराठोबने अपने प्रजातंत्रकी खूब बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा करना छुरू कर 
दिया, ओर जब तक में उनके साथ रहा, उन्होंने इसमें एक क्षणके छिये भी 
विरास नहीं होने दिया। उनके उस उत्साहमें चाछाकी या बृतंताके 
लिग्रे कोई स्थान नहीं था। 

“याकुत्एकमें आप क्या देखना पसन्द करेंगे, मि> विल्‍की ९१?--शहरके 
नजदीक पहुँचनेपर उन्होंने पूछा । 

“क्या आपके इस शहरमें कोई पुस्तकालय है १” 

“हाँ, अवश्य है ।? 

हम सीधे उस पुस्तकाछूयमें चछे गये ओर मुरादोब अपने कोट ओर 
टोपीको उतारनेके लिये एक क्षण भी खरे बिना हम छोगोंको वाचर्नाल्यमें 
ले गये । किन्तु दरवाजेके पास एक छोटे कदकी ख्रीने, जो देखनेमें 
विचारशीछ जेसी मारूस पड़ती थो, बड़ी शिष्रताके साथ हम छोगोंको " 
रोक दिया। मुरादोबके एक सरकारी अफसर जेसे तोर-तरीकाको 
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देखकर भी उसे किसी प्रकारका संकोच नहीं हुआ। उसने शिश्टता- 
'पूंक किन्तु हृढ़ताके साथ कहा--“यहाँ हम छोग केघल पढ़नेकी 
आदत डालनेकों शिक्षा देनेका ही प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिल 
व्यवह्ारकी भी । कृपग्रा आप छोग नीचे जायें और कररेमें अपने 
कोट ओर टोवियोंको उतार डाल ।? मुराटोबने कुछ स्तम्भित-ले होकर 
उसके साथ बाद-विवाद करना छझुरझ किया; मगर इस चाद-विधा दक्के 
फलू-ल्वख्प बह जो कुछ रियायत प्राप्त कर सके, वह इतनी दी थी कि 
नीचे न जाकर हम छोग वह्दों उप्तके आकिप्तरमं अपने कोट ओर टोपियोंको 
रख सकते हैं । मुझ जोरकी इसी जेसी आ गयी। सारे रूसमें यह 
'पहला हो मौका था, जब कि मेंने एक विशिष्ट रूसी अफसरको इस प्रकार 
'चलते समय रोका जाते हुए देखा था। 

एक पुराने मगर हवादार ओर प्रकाशपूर्ण स्वच्छ सकानमें> याकुत्स्क 
शइरका, जिसकी कुछ आबादी पचास हजार है, वह पुस्तकारूय 
अवस्थिव था। पुल्तकारूयमें पुरुतक्ोंकी संख्या ५५०,००० थी। 
करमचारियोंकी संख्या भी पर्याप्र थी । कितावोंके रखनेके ताक छूकड़ीके 
-बने छुए थे। वाचनाछय्रसें पुम्तकोंकों पहुँचानेके छिये जो मशीन थी, वह 
पुराने जमानेक देहाती कुर्यक्री तरह काम कर रही थी। पुर्तकोंके 
-सूचीपत्र आधुनिक ढंगके ओर पूर्ण ये। रजिस्टर देखनेसे पता चछा कि 
गत नो महीनेके अन्दर एक छाखसे अधिक मून॒ष्य वहाँ पढ़ने आये थे, 
जिनमें बहुतसे आसपासके देद्दातोंके थे। विशेष रुपमें प्रदर्शन योग्य 
'बस्तुरये दीवारोंसे लटकी हुई थीं। खुछे ताकॉंपर सोषियरेंट पत्निकायें 
और रोजमरेकी काम आनेवाछी पुल्तकें रखी हुई थीं। चहाँके 
'वायुमंडलसे ही इस बातका पता चल जाता था कि सब काम बड़ी 
“निषुणताके साथ किये जाते हैं। यह एक ऐसा पुस्तकाकय था, 
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किसको लेकर याकुतरक जेसा कोई भी शहर अपनेको गोरवाल्वित समझ 
सकता है । * 

हमारा होटरू--जो एक याकुत्त््कका एकमात्र होटक था--एक नये 
'सकानमें था, जो लकड़ीके कुन्दोंका बना हुआ था। उसके हरएक कमरेमें 
एक-एक रुसी ढंगका चूल्हा था। होटल हढ़ चहरेवाले ननुष्योंसे 
भरा हुआ था, जो चमड़ेके कोट ओर बारहसिंघाके रोयेंसे बने हुए ढूट 
जूते पहने हुए थे। लड़कियोंके कपोल रक्तवर्णके थे ओर अपने सिरक्के 
चारों तरफ वे रुमाछ बाँवे हुए थीं। वे अजीब ढंगसे सीधे हम छोगोंकी 
तरफ देख रही थीं ओर वबेतहाशा हँस रही थीं। हम छोग़ विदेशी 
जोथ। 

याकुत्लक शहर बहुत-कुछ अमेरिकाकी एक पीढ़ी पहलेके पश्चिमी 
शहर जैसा साहस पड़ता था। सचमुच यहाँके जीवनकों देखकर 
मुझे अपने जीवनके प्रारम्भके दिनोंकी बाद आ गई, जब कि हमारी 
रुचि सरल एवं ल्वस्थ थी, हमारी मनोदृत्ति बहुत सूक्ष्म नहीं बन 
गई थी ओर दमारी प्राणशक्ति प्रचण्ड बनी हुई थी। बड़ी सड़कोंके 
'फुटपाथ काफी चोड़े थे, जिनको देखकर मुझे एछवृडकी सड़कॉंकी याद 
आ गई, जिन्हें मेंने अपने वत्तपनमें देखा था। यहाँके घर भी लाफ- 
छुथरे थे। उनकी खिड़कियोंसे होकर काफी रोशनी अन्दर जाती थी ओर 
'विमनियोंसे सुछठायस घुआ वाद्रर निकछता था। 

फिर भी यहाँ ऐसी बहुत-स्री चीजें इस बातकी याद्‌ दिलानेके लिये थीं" 
कि यह साइवेरिया है, मिन्‍्नीसोटा या विसकोनसिन नहीं । अधिकांश घर 
लकड़ीके कुन्दोंके बने हुए थे, जिनके वीच जानवरोंके रोयें भरेः हुए थे और 
उनके बाहरी हिस्खोंमें साइवेरियाके ओर सब घरोंकी तरह ही मीचाकारी 
की हुई थी । ह 
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खाना भी साइवेरियाका हो था। जलूपानके ठेबुछार भुना हुआ 
एक संपूर्ण सुअरका बच्चा, उद्चोंमें भर हुए मसालेदार मांस, अंडे, 
पनीर, झोरवा, सुर्गीके बच्चे, बछड़ेका मांस, टोमाटो, अचार, शरात्र ओर 
वोडका शराब, जो इतनो तीदंग कवि रूसो लोगोंक्रो भी उसमें पानी 
डालना पड़ता था। प्रत्येक बार हम छाग्रोंकों बहुत ज्यादा खाना 
. परोसा जाता था। जलपानके समश्र वोडका शराब ओर तमाम दिन: 
गरसागरस चाय । याकुत्लकक एक सर्द मुल्क है, ओर इन लोगोंने 
हमारे होटलरऊे बाहर जो कुछ खाया, वह प्रचुर परिमाणमें था । | 

सुश यह जाननेका कोतूहछ हुआ कि यहाँके छोगोंके आमोद-प्रमोदके' 
साधन क्या हैं। | 

“क्या आपके यहाँ कोई शिग्रेटर हैं? *--मैंने मझुहाटोवसे पूछा। 
थियेटर वहाँ था, ओर दम लोग कुछ देरकर शामको वहाँ गये । उन्होंने 
मुझे बताया कि तमाशा नो बजेसे शुरू छोता है। खाना खाकर इमने 
वोडका पोया ओर फिर ब्रातचीत करते रहे। इसी समय एकाएक 
खयाल आया कि नो तो बज चुके हैं । ह 

“आपने तमाशा शुरू होनेका समय क्‍या बताया था १?--मैंने उनसे 
पूछा । 

“मि० विल्की,”? उन्होंने जवाब दिया--“जब में वहाँ पहुंचता 
हैं, तभी तमाशा शुरू होता है |”? 

ओर हुआ भी ऐसा ही । इस वार किसीने उन्हें दरबाजेपर रोका 
भी नहीं ; इस छोग आध घंटा देर करके अपने ल्‍्थानपर पहुँचे ओर अपनी 
जगहपर बेठ गये। हमारे बेठते ही पर्दा उठा। छेनिनग्राइसे एक 
नाटक कम्पनी वहाँ आई हुई थी, जिसकी ओरसे गीतिनाव्यका प्रदर्शन 
किया गया धा। नृत्यका प्रदर्शन उत्कृष्ट रूपमें हुआ था, अभिनय भी 
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उन्दर ओर गाना भी अच्छा था। दर्शक छोग हर्षध्वनि करके अपनी 
प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे, हालांकि हाल पूरा भरा हुआ नढों था । इस 
शहरमें लगातार नो रातोंसे यही गीतिनाव्य अभिनीत हा रहा था । 

उस रातको थियेटरमें जो नोजवान दर्शक उपल्थित थ, उनसे युद्ध बहुत 
दूर हठा हुआ था। ओर उसी तरह कम्यूनिज्मका सतवाद भी रंगमंच प्रेम, 
ईपा ओर नृत्यके दृश्योंसे परिपूर्ण था। नाठकके अंकोंके वीच-ब्रीचमें जब 
पर्दा गिर जाता था, दर्शक छोग अपनी प्रणय्रिनियाक साथ दाथमें हाथ 
डाले हुए विय्रेटरके चारों तरफ बन-ठनकर चक्कर छगाते फिरते थे, जेसा 
कि रूसी दर्शक बराबर किया करते हैं। 

इससे पहले गोघूछो-कालमें, वफके ऊपरसे हाकर चलते हुए दमन 
वहाँका म्यूजियम देखने गये थे। वहाँ हमें ऐसी अनेक बल्तुयें दखनेको 
मिलों, जो युद्धकी स्पष्ट याद दिला रही थीं। दीवारोंपर जो चाट हेंगे 
थ्र, उनसे माल्स होता था कि स्कूल, भस्पतारू, सवेशो ओर खुदरा 
व्यापारमें जो ऋशः बृद्धि हो रही थी, वह सब एकाएक सन्‌ १९४१ के 
जूनमें आकर बन्द दो गई, मानो देशर्के जीवनने ही उन्‍हें बन्द कर 
दिया हो । ओर मेरे प्रत्येक प्रश्वके उत्तरमें वे यही केकियत देते थे 
कि यदि जरमेन छोगोंने हमारी सब प्रकारकी स्वाभाविक प्रगतिमे 
अस्थायो भावसे रुकावट नहीं ढडाढी होती, तो अब तक हम कितनी अधिक 
उन्नति कर पाते । 

मुराठोचने मुझे म्यूजियम असछी सोनेके नमूने दिखकाये, जो इस 
समय याऊुत्ल्ककी सबसे बड़ी सम्पत्ति हो रदह्या है, ओर 'कोमल सोना” 
अर्थात्‌ पछ्-छोमर्फ नमूने भी, जिसका स्थान वहाँकी कीमती पेदावारोमे 
दूसरा है। नेवछा-जातिके एक जानवरके छोम, छोमसड़ी ओर भालके 
. चमड़ोंके साथ-साथ वहाँ उत्तर-मेरुप्रदेशके खरगोशों ओर सफेद गिलद- 


शा 
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रियोंके छोटे-छोटे सुठायम लछोमयुक्त चमड़े भी थे। उन्होंने बताया कि 
चमड़ा खराब न हो, इसके लिये इन जानवरोंकी आँखोंपर गोलछोका 
निशाना लगाया जाता है। ओर जब मंने नम्नताके साथ इस बातपर 
अपना सन्देह प्रकट क्रिया कि जिस व्यवस्तायमं आपको बरायर इन 
सफेद गिलद्रियांकी आँखोंपर निश्चाना लगाना पड़ता है, उसमें आधिक 
लामकी सम्भावना कहाँ तक हो सकती है, तव भी सुरादोच अपनी 
बातपर उटे रहे । उन्होंने कदा कि सभी याकुत्तक शिकारी जब छाल-सेनामें 
भरदी किये जाते हैं, तो थे इतने अच्छे सेनिक सिद्ध होते हैँ कि उन्हें 
आप-से-आप रात्रिके अन्धकारमें निशाना मारनेवाले सेनिकोमें श्रेगीवद्ध 
कर लिया जाता है। 

दिनमें भो हम युद्धकी चर्चासे खाली नहीं थे । यद्यपि याकुत्स्क युद्धके 
मोर्चेसे तोन हजार मीछकी दूरीपर है, फिर भी इमने बडॉँके सोधे-सादे 
छोगोंको--जिनमें से अधिकांशने अपने जीवनमें कभी किसी जमंतकों नहीं 
देखा था ओर न यूराल पहाड़के पश्चिममें कभी यात्रा की थी--'पिद्भूमिक 
छिये युद्ध! की चर्चा बढ़े उत्साहके साथ करते पाया । मैंने मुरादोवसे पूछा 
कि बह अपने यहाँके छोगोंकी शिक्षाके लिये क्या कर रहे हैं १ 

“मि० विल्की,” उन्होंने कह्ा--“आपके प्रश्नका जवाब बहुत 
सीधा है। सन्‌ १९१७ से पहले याकुत्स्ककी जनतामें कंबल सेकड़े दो 
मनुष्य शिक्षित थे, सेकड़े ९८ न तो पढ़ सकते थे ओर न लिख सकते 
थ्रे; किन्तु इस सप्रय दशा ठीक इसके विपरीत है।”? 

“इसके सिचा” प्रसन्नतासे मेरी ओर देखकर मुसकुराते हुए उन्होंने 
अपनी बात जारी रखी : “मुझ अब माल्कोसे आदेश मिला है कि 
आगामी वर्ष समाप्त होनेके पूर्व ही वाकी सेकड़े दो मनुप्योंकी निरक्षरता 
को भी अन्त (!0णं१०४6) कर डाल ।!? 


याकुत्स्कका प्रजातंत्र ११५ 


एक बार फिर इस अन्त('(0ण०ं०१७६७??) शब्दुका व्यवहार किया गया । 
रूसमें इस शब्दका वरावर व्यवहार किया जाता है। इसका अथ हो 
सकता है किसी निर्दिष्ट कार्यकों सम्पन्न करना, या इसका अर्थ 
अयोग्यता, असकफछता अथवा जाच-बूझकर बाधा पहुँचाने छिद्र 
केद, देश-निर्चासन या रुत्युदुण्ड भी हो सकता है। मुझे स्मरण हो 
आया एक सम्ाचारका, जिसे जो बानेसने “प्रवढ़ा? पन्नसे पढ़कर मुझे 
छुनाया था। उसमें बताया गया था कि एक सामूहिक छृपिश्षेत्रके 
मैनेजरको बीख साल केदकी सज्ञा इसलिये दी गई थी कि उसके फार्समें 
एक स्रो ग्रायोंकी रत्यु हो गई थी। जिन कारणोंसे डन गायोंकी 
म॒त्यु हुई थी, उन कारणोंको वह दूर ( ॥4णं१४५० ) नहीं कर सका, 
इसलिये वह खुद ही दूर ( ॥0०१४४७ ) कर दिया गया ओर सरकारकी 
यह मन्शा थी कि दूसरे कृषिक्षेत्रोंके मेनेजर भी इस बातको जान रखें । 
मुरादोवने बड़े गवंके साथ हम छोगोंको याकुत्स्कका नवीनतम 
चलचित्र भवन दिखाया । यह कंक्रीटका बना हुआ था, और इस तरह 
उसने इस पुराने विश्वासको अप्रमाणित कर दिया था कि जिस भूमिके 
नीचेका भाग सर्दीसे वराबर जम्ता हुआ रहता हो, उसके ऊपर केवल 
छकड़ीक॑ ही मकान बनाये जा सकते हैं। 
शहरमें जो सबसे आकर्षक मकान था, उसमें स्थानीय कम्यूनिल्ट 
पार्टीका प्रधान कार्याक्यथ था। मुझे अक्सर इस बातपर आश्चर्य 
“होता था कि किस प्रकार कम्यूनिस्ट दलके त्तीत छाख सदस्य--रूसमें इस 
दुरूकी कुछ संख्या इतनी दी है, कुछ आवादीका छूगभग सेकड़े एक था 
डेढ़ भाग--यथार्थतः व्यावहारिक रूपमें अपने विचार और नियंत्रणकों बोस 
' करोड़ मनुष्योंपर छाइ सकते हैं। मगर यहाँ याकुत्ूकमें में इसकी , 
प्रक्रिको समझने छंगा था। 


११६ या रे 


शहरमें कोई दूसरा संगठित दल नहीं था ; कोई गिरजाघर नहों, कोई 
गुप्त सभा नहीं ओर न कोई दूसरी पार्टी । याकुत्सककी ९०,००० जनसंख्यामें 
केचछ ७६० मनुष्य, अर्थात्‌ कुछ आबादीका सेकड़े एक या डेढ़ हिम्सा, 
कम्यूनिस्ट दलके सदस्य हैं ओर शहरके एक कूबके मेम्बर हैं। मगर इन 
७५० सदस्यों कारखानोंके कुल ढाइरेक्टर, सामूहिक कृपिक्षेत्रोंके मेनेजर, 
सरकारी अफपर, अधिकांश डाक्टर, स्कूलोंके उपोरेन्टेन्डेन्ट, बुद्धिजीवीवर्ग, 
लेखक, लाइवेग्यिन ओर गिक्षक भी शामिल हैं। दूसरे शब्दोंमें इसका 
अर्थ यढ् हुआ कि याकुत्सकमें, जेसा कि रूसकी अधिकांश ज्ञातियोंमिं पाया 
जाता दे, जातिदे जो सब्रसे बढ़कर शिक्षित, उद्क्ष, बुद्धिमान एवं सुयोग्य 
मनुष्य हैं, वे कम्यूनिल्ट पार्टीके सदल्य हैं। सारे झूसमें इस प्रकारका हर- 
एक कम्यूनिस्ट कब वहाँके उस खदढ़ राष्ट्रीय संगठनका एक अंग है, जिसके 
प्रधान सेक्रेटरी इस समय भी ल्‍्टालिन हैं। ओर सब उपाधियोंकी अपेक्षा 
इस उपाधिको ढी ल्टालिन क्यों ज्यादा पसन्द करते हैं, यह इस बातते ही 
समझा जा सकता है। क्योंकि यह्दी संगठन कम्यूनिस्ट दलको क्षमताशाली 
बनाये हुए है। इसके सदल्य ऐसे छोग हैं, जिनके रूवार्थ दुल-विगेषम 
सम्बद्ध हैं। यही उपयुक्त प्रश्नका उत्तर है । 

अमेरिकन लोग इस प्रकारकी एक दुरूवाली पद्धतिको पसन्द नहीं 
करेंगे। परन्तु याकुत्स्कमें मेंने सोवियेट यूनियनके महात्‌ साहसिक 
कायामें से एकका प्रमाण पाया, और बढ कार्य ऐसा है, जिसकी प्रशंसा 
श्रेष्ठ एवं अत्यन्त प्रगतिशीरकू विचारवाले अमेरिकन छोगोंकी भी करनी 
चाहिये। चह काये है राष्ट्रीय एवं जादीय अल्पसंख्यक सम्प्रदायोंकी 
भीपण समल्याका झूस द्वारा समाधान । 

इस गहरके निवासियों इस समय भी अधिकांश याकुत्स हैं। 
याकुत्स्क प्रजातंत्रक्ी कुछ आबादीमें इनकी संख्या सेकड़े ८२ है। जहाँ 
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्क 


तक में देख सका था, याकुत्स छोग रूसियोंके समान ही 'घहाँ रहते थे। 
उच्च पदोपर भी थे प्रतिष्ठित थे। थे अपनी भाषामें कविता लिखते थ, 
और डनका अपना थियेटर था । जिन पदोपर ऊपरसे नियुक्ति ढोती थी, 
मुरांटोबके पढुकी तरह, उनपर बहुधा रूछ्ती ही नियुक्त किये जाते थ। 
निर्वाघल द्वार जिन पदोंकी मरतो होती थी, उनपर, जेसा कि 
सुझसे बताया गया, अकसर याकुत्स डी नियुक्त छोते थ। स्छुलोंसें 
दोनों भाषायें सिखाई जाती थीं। सड़कोपर युद्द-सम्धन्धी जो पोस्टर 
'छगे हुए थे, उनके शीर्षक रूली ओर याकृत दोंनों भापाओंमें थे । 
सम््याका यह समाधान कहाँ तक स्थायी हो सकेगा, इसके सम्बन्धर्से 
भविष्यवाणी करना कठिन ह। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ अंशोम इसकी 
उत्कृष्ताका * कारण देशकी चिशालता हू। अब भी इस प्रजातंत्रके 
'बहुतसे स्थान ऐसे हैं, जिनका सानचित्न नहीं वन सका है। सुराटोवने 
मुझे बताया कि गत कई बपाक अन्दर यहाँ दुख दजारसे अधिक झील ओर 
जलल्लोत्तोंका पता छग चुका दे ओर उनके नाम रख दिये गये हैं। मे यह 
सहसूल करता हूँ कि याकुत्मक प्रजातंत्रको जिस खुली जगढहके ऊपरसे 
' होकर इस दो दिनों तक उड़े थे, उसी प्रकारकी खुछी जगह ही ऐसे संघपाक 
छिय्रे एक बृद्वत्‌ उपादान सिद्ध दोती है, जिसने यूसोपमें पक्षपातपूर्ण विचार 
ओर निर्यातनको जन्म दिया है । 
सोवियेट यूनियनकी इस साइवेस्या-ल्थिव चोकीमें स्वयं सुराठोबने 
मुझ जितना आकर्पित किया, उससे अधिक शायद हो किसी अन्य बल्तुने 
किया हो। यदि याकुत्सक शदरने मेरे बहुतसे प्रश्नोंके उत्तर संकेत 
द्वारा मुझे बता दिये, तो झुरादोबने दूसरे बहुतसे प्रश्नांको व्याख्या ऋर दी । 
क्योंकि रूलका शसन-कार्य इस समय जो नयग्रे छोग चला रहे हैं, उनमें यह 


एक नमूना हैं। झोर चिचित्रता तो यह है कि उबके बहुतसे विशिष्ट गुण 


। 
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ओर उनकी जीवन-प्रणाली उन बहुतसे अमेरिक्रनोर्क समान द्वी है, जिन्हें 
में जानता हूँ । 

मुरादोब छोटे कदके, सथूछ कायवाले मनुष्य हैँ। उनका चेहरा 
गोल, हँसमुख ओर बिलकुल सफाचट है । वोल्गा नदीके तटबर्त्ती सराहेब 
स्थानमें उनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। 
स्टालिनग्राइकी एक यंत्रकी दुकानसे उन्हें विशेष रूपमें शिक्षा दनेके लिये 
चुना गया था, क्योंकि थे मेधावी थे। परिश्रम ओर अध्ययन द्वारा 
उन्होंने स्कूली शिक्षा समाप्त करके विश्वविद्याल्यमें, प्रवेश किया 
ओर फिर माल्कोके समाज-विज्ञानके प्रमुख विद्यालय इन्स्टीव्यूट आक 
रेढ प्रोफेसर्समें प्रवेश किया। दो वर्ष बीते थे उत्तर-मेहफ्रे समीप 
इस स्थानमें याकुत्स्ककी जन-परिपदु्क प्रधान बनाकर भेजे गये थ | 
अब तक उनकी अवस्था ३७० सालकी हो चुकी थी। सन्‌ १९१७की' 
क्रान्तिके बादसे ढ्वी उनकी संपूर्ण शिक्षा हुई थी। इस समय वे सोवियेट 
समाजवादी संयुक्त-राष्ट्रके सबसे बृहत्‌ प्रजातंत्र राज्यका परिचालन कर 
रहे थे, जो आयतनमें ऋसका पचगुना ह। मेंने दो दिनों तक उन्हें अच्छी 
तरहसे देखा आर जञाना। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो अमेरिकामें भीः 
सफल होंगे ; अपने देशमें तो थे बहुत ही सफल हो रहे हैं । 

उनका काम करनेका ढंग, जेसा कि सारे साइवेरियाम सोवियेटका 
ढंग है, ढ़, कठोर ओर बहुधा क्र ओर कभी-कभी अन्त होता है । 
ओर इसके छियर उनकी केफियत होती है: “'किन्तु इससे सफलता 
मिलती है ।? जब मेंने उनसे याकृत्स्कको आर्थिक उन्नतिके सम्बन्धमें 
जाननेका विश्वेष आग्रह किया, तव उनकी बातचीत केलिफोनियाके अचल 
खंपत्तिके विक्रेताकी तरह होने छगी। ओर एक बार फिर मुझे इस ' 
शताब्दीके आरम्भमें अमेरिकाकी महती उन्नतिके वे तेजस्वी दिन याद 


याकऊुत्स्कका प्रज्ञातत्र श्श्र 


आ गये, जब हमारे अपने नेता छोग भी कार्यकों सम्पन्न करनेमें ही विशष 
दिलचल्पी रखते थे। 

“जरा सोचिये तो, मि० विल्‍्की | इम छोगोंने सन्नू १९२२ में याक्ष- 
त्स्क सोवियेट समाजवादी प्रजञ्ञातंत्रको स्थापना की थी, जब कि रझूसके 
गृह-युद्धमें इस लोगोंकी पूर्ण विजय हो चुकी थी। उस समय हटालिन 
छोटी-छोटी अल्पसंख्यक जातियोंके कमिसार थे। उस समयसे लेकर 
अब तक हम छोगोंने इस प्रजातंत्रके बजटकों अल्सीयुना कर दिया है, 
ओर यहाँका प्रत्येक अधिवासी इस बातको अच्छी तरद्ठ जानता है । 

“रूपके सभी नक्शोंमें याकुत्थकके ऊपर सफेद चिह्न रहा करता था। 
.अब, इस महीनेमें हमारे यहाँकी स्वर्णबानोंमें जितना सोना निकला है, 
उसका स्थान एकमान्न छोहेको छोड़कर अन्य समस्त खनिज्ञ-पदा्थाक्ी 
प्रतियोगितारें तीसरा है। ये स्वर्णखानें उत्पादनकोी निर्दिष्ट योजनासे 
आगे बढ़ी हुई हैं।” अपने इस कथनके प्रमाणमें उन्होंने बहुतसे 
आँकड़े पेश किये। 

सोवियेट यूनियनके समल्‍्त म्यूनिसिपल विजली-कारखानोंमें जो ह 
प्रतियोगिता हुईं थी, उसमें याकुत्ल्कके विजलीक कारखानोंने प्रथम स्थान 
प्राप्त किया था। और पार्टीकी ओरसे यहाँके कारखानेको बिजली- 
उत्पादनके खर्चमें कमी करनेके लिये एक छाछ झंडा पुरस्कार-ल्वरुप 
मिला था। 

“हम्त छोगोंने बीस सालके अन्दर याकुत्स्कमें उद्योग धन्धोंमें दस 
अरब रुवछ ऊगाया है ।” उन्होंने कद्ा--“इस लोग_इस साछ करीब 
७,०००,००० क्‍्यविक (घन ) मीटर छकड़ी कार्दगे, जब कि सन्‌ 
१९११ में यह संख्या सिर्फ ३९,००० घनसीटर थी। और इस दिशामें 
हमें अभी ओर भी तरक्की करना है, जब तक कि हम वार्षिक उत्पादनककी 


बढ 
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निर्दिए संख्या ८८,०००,००० क्यबिक सीटर तक न पटुंब जायें।!! 
उनके कथनसे यह स्पष्ट था कि घह अन्तर्रा्रीय व्यापारक रुपमें अपनी 
योजना बचा रहे थे। 
जप यह युद्ध लमापत हो जायगा, तो झापको अमेरिका मे छकट्ी 
छकड़ीक गुधकी जरूरत होगी। आओऔर उय छोगोंकोी मशोपोकी, सब 
तरहको सशीनोंकी, जरूरत दोगी । उरी ध्रवसागरका मार्ग खुछते दी 
डमारा देश आप छोगोंक देश्से बडुत दर नहीं रठ जायगा । आइये, 8स 
लागोंके बोस लकड़ी ले जाइगे ; हस छाग इसके बदले खुशीस आपका 
माल छगे ।?? 
मेंन अपनी आंखोंसे देखा कि वे जो कुछ कह जहें थे, उसमे दुककाव- 
पररीकी बाल नहीं थीं। चाकुत्मक रललाइनसे छगभग एक छजार मीरू 


ञे 


दूर है। ट्वान्ल-लाइवेर्यिन ग्ल-सार्ग ओर स्गल्कफोफे साथ याक्ु॒त्स्छ 
प्रजातंत्रका सम्बन्ध स्थापित करनेके छिये इसी साल वे छोग सत्र 
मोसममें काम आने रायक एक पक्का राजमार्ग निर्माण कर रहे थे। 
अब तक यातायातर्क लिये उन्हें आकाश-सार्ग ओर लेना मदीपर निर्भर 
करना पड़ता था। गर्मीमें स्टीनर ओर वड़ी-बड़ी नाबोंपर माल 
ढोकर ठेना नदीसे याकुत्सक तक तिखसीकी खाड़ीके रास्ते पहुँचाते हैं । 
जाड़ेमें नदीकी ऊपरी सतढपर जर इस तरह जम जाता है कि वह 
मजबूच सड़क जेसा यन जाता है। 

सोना ओर पश्चु-छोम वहाँकी बहुमूल्य बल्तुयें हैं। इतिहासके 
प्रारम्भ कालसे ही सड़कोंके अभमावमें भी इन वल्तुओंकों बाहर भेजा 
जाता रहा है। सगर सोवियेटकी ओरसे इधर जो अचुसन्धानकारी 
अभियान हुए हैं, उनसे याकुत्तकमें अन्य वहुसूल्य संपदों--चाँदी, निकेल, 
ताँदा आर सीसा-के होनेका भी पता चला है। तेलका भी पता 
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'छगा है, ओर यद्यपि तेलकूपोके सम्बन्धर्मभे विशेष बव्योरोंको सेनिक 
छसे छिपाकर रखा गया है, फिर भी मुराटोवने सुझे बताया कि सन्‌ 
१९४३ सालऊक खतम होनेके पहले ही उन्न कृपोंम से वे छोग व्यावसायिक 
इृश्सिं तेल निकालने लग जायँगे। मछली, छकड़ीका तख्ता ओर 
नमक इन तीन वल्तुओंके छिये यहाँ जो साधन हैं, उनका तो अभी तक 
पूर्ण झूपसे उपयोग ही नहीं हुआ है। हाथीदाँतका व्यवसाय. भी यहाँ 
चल निक्रका है। हाथोकी जातिके एक प्रकारके विशाल ज्ञानवर 
प्रागेतिहासिक काछमें इस प्रदेशमें पाये जाते थे। उस सम्मयसे अब 
तक इन जानवरोंके बड़े-बड़े दाँत उत्तरी ध्रुवर्के ठंडे गोदाममें सरक्षित रखे . 
हुए हैं। उन्हीं दाँतांकों छेकर हाथी दाँतका खासा व्यवसाय चल 
रहा है। 
कृपिके सम्बन्ध भी याकुत्स्कका भविष्य पूर्ण आशाप्रद है। 
म्यूजियममें उन्र छोगोंने मुझ मिश्रित जातिके गेहूँके नमूने दिखकाये। 
इसकी पेदाचारकों रूखी छोग उत्तरकी ओर, जहाँ तक गेहूँके कृपि- 
'क्षेत्रोंकी सीमा है, वढ़ाते जा रहे हैं। फसछके आवाद करनेका समय 
बहुत थोड़ा ही होता है; मगर जमीनके नीचेको मिट्टी पानीसे भरी 
'डोती है भोर सूर्य तमाम दि ओर गर्मामें प्रायः रात-भर चमकता 
रहता है।.. 
अधिकांश कृपिक्षेत्र--सितस्वर सहीने तक सेकड़े ९७--सामूहिक | 
कृषिक्षेत्रके रूपमें परिणत हो चुके हैं। बारहसींधा इस समय तक भी 
यहाँका प्रधान बोझ दोनेवारछा ज्ञानवर बना हुआ है; सगर इस समय 
“यहाँ सेकड़ों ट्रंक्‍्टर खेतोंमे चल रहे हैं। ट्रोक्टर मशीनके स्टेशनोंसे 
भाड़ेपर झपिक्षेत्रोंडी ये ट्रोक्टर दिये जाते हैं। इस प्रजातंत्रमें 
' फप्तल काटनेवाली १६० मशीनें भी हैं--“जरा सोचिये तो, मि० विल्की, 
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उत्तरी श्प्रदेशमं १६० फप्तल काटनेवाली मशीनें!” ओर इसके 
साथ ही विशेषज्ञॉका एक छोटा-सा किन्तु वर्द्धमान दर, जो उत्तरी ध्रच- 
प्रदेशको वृश्चझ्यल्य विशाल दलदुछ भूमिको शसल्यश्यामर बनानके लिये 
कतसंकल्प है । 

इन लोगोंके उत्साह एवं आत्म-विश्वासकों देखकर मुझे बार-बार 
पाश्चात्य देशोंकी उन्नतिकी जो रोमाक्षकर कहानी है, उसकी याद आ 
जाती थी । में याकुत्ल्कसे इस बातको जाननेके लिये अतिशय कोतूडऊ 
लेकर छोटा कि आजसे दुस साल वाद इलकी दशामें कितना परिवर्त्तन 
हो जायगा। 

जब में ल्वदेश छोटा, : मेंने उसी प्रकारका कोतूहक सारे रूसके 
सम्बन्धर्म छोगोंके मनमें पाया। ओर खूुसके प्रति उनके मनोभावमें: 
भय एवं विस्मययुक्त प्रशंसाकी भावना । 

रूस क्या करने जा रहा है? क्या वह शान्तिके मार्गमें एक नया 
बाधक वनने जा रहा है ? क्या युद्धके अन्तर्म बढ ऐसी श्ताकी माँग 
करने जा रहा है, जिससे यूरोपको उपयुक्त श्ान्तिके सार्गेपर पुनः प्रतिश्ित 
करना असम्भव ढो जञायगा ? क्‍या चढ़ अपने आधिक एुईउं सामाजिक 
दर्शनको दूसरे देशोंके जीवनमें क्रमशः प्रविष्ट करने जा रहा है. 

यदि सच पूछा जाय, तो मेरे खबालसे इन प्रइनोंका उत्तर कोई 
नहीं वता सकता । मुझे सन्देह हे कि खुद स्टाक्िन भी इनके उत्तर: 
जानते दा । ह 

यह तो स्पष्ट हे कि रूख क्या करने जा रहा है, इस सम्वन्धमें 
यवि में कुछ कहनेका प्रयल्न करूँ, तो चह ह्ास्थाल्पद होगा। किन्तु 
इतना में अवश्य सत्य रुपमें जानता हूँ कि सोवियेट रूससें २० करोड़ 
मनुष्य वास ऋरते हैं ; एक गवर्नमेग्ठके अन्दर जितने एक भूमिखण्डपर 
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रूसका नियंत्रण है, उतनेपर संसारमं ओर कहीं किसी देशका नहीं। 
* छकड़ी, छोहा, कोयला ओर तेलके प्रायः अक्षय स्राधन उनके देशमें हैं, 
जिनका अभी तक चस्तुतः पूरा-पूरा व्यवहार छामके किये किया हो 
नहीं गया है। देश-सरमें चिकित्साछझथ और सार्वजनिक स्वास्थ्य- 
सधार-संस्थाओंकी प्रतिष्ठा करके रूसी छोग इस समय संसारकी स्वस्थ- 
तम जातिय़ोंमें से एक हो रहे हैं ॥ वे लोग सबल एवं प्राणदायक जलवायुमें 
वास करते हैं। गत २५ वके अन्दर देशव्यापी शिक्षा-पद्धतिकी 
बदौलत प्रतिशत अत्यधिक मनुष्य खाक्षर बन गये हैं ओर हज़ारों 
शिल्प-विज्ञानकी शिक्षा प्राप्कर थुके हैं। वढाँके सर्वोच्च अधिकारीसे 
लेकर कृपिक्षेत्र या कारखानेमें काम करनेवाले स्राधारण-से-साधारण 
अ्रमजीची तक अपने देश रूसके कट्टर भक्त बने हुए हैं ओर उसकी भावीः 
उन्नतिक ल्वप्नमें विभोर हो रहे हैं । 

रूसके सम्बन्धमें जो सब प्रश्च किये जाते हैं, उन सबका उत्तर 
में नहीं जानता; किन्तु एक बात में जानता हूँ: रूसकी क्षमताकी, 
उसकी शक्तिकी, वहाँकी जनताकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और न 
उन्हें योंह्दी उड़ा दिया जा सकता है। हम छोगोंका आचरण उन 
गुहिंगियोंकी तरह नहों हो सकता, जो पंसारीकी दुकानमें जाकर 
चहाँकी नाना प्रकारकी चीजोंमें कुछ चोजोंको चुनतो हैं, किसी चीजको 
लेती हैं ओर किसीको छोड़ देती हैं। सीधी बात तो यह है कि इस 
विपयमें इमारे लिये चुनावका कोई प्रइन ही नहीं है । रूसको हमें मानना 
ही पड़ेगा। यही कारण है कि में बराबर अपने अमेरिकन साथियोंसे 
कहा करता हूँ : अपने शत्रु जमनीको पराजित करनेके समान उद्देश्यको 
लेकर जब तक इम दोनों राष्ट्र मिले हुए हैं, तब तक रूसियोंके साथ 
अधिक-से-अधिक सहयोगपूर्वक हम काम करें। उनके सम्बन्ध हम 
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जो कुछ जान सकें, जाननेक्री चेशा करं ओर उनको भी अपने सम्बन्ध 
जानने दे । 

एक बाव ओर है, जिसे में जानता हैँ । भोगोछिफ दृश्सि, व्यापास्की 
उग्सि तथा बहुत-सो समल्याओंदह सम्बन्यमें दोनोंके विचार करनेक 
ढंगमें ज्ञो समानता ६, उस कारण रुसीयों ओर अमेग्किनोंको एक साथ 
आगे बढ़ना चाहिये । रूसको शिल्प-प्रवान देश बनानेके छिये अमेरिफझाकी 
बसतुओंकी भमीम परन्मिाणमें व्मवश्यकता होगी ; ओर झहसके पाल 
अमीम प्राकृतिक साधन हैं, जिनक्की हम लोगोंकों भावश्यकता है। 
और 


च् 


हम छोगोंके सम्मान ठी रूसी भी पर्श्रिमी ओर सरल प्रकृतिकके 
अमेग्क्रिकी प्‌ जीयादों पहुतिझों छोड़कर भर सत्र बातोंके लिये उनके 
सनमें अमेगिक्राके प्रति विस्मययुक्त प्रशंधाका भाव हे । ओर स्पष्ट ढी, 
रूसमें भी एसी बहुत-सी बातें हैं, जिनकी हम प्रशंसा कर सकते हं---उसकी 


तनल्‍वीता, उमके प्रक्ाण०्ड स्वप्न, उपकी शक्ति, उसकी उद्देश्यके 


[थ 5 ॥>: 

प्रति दृदू संलछग्तता । कम्यूनिल्ट सिद्धान्तका जितना में विरोधी हूँ, 
*७ कक ८5 े 2 

उतना और कोई दूसरा नहीं हो सकता ; क्योंकि में किसी भी ऐसी 


किक 


पद्ुतिका पूर्णतः विरोधी हूँ, जो स्पेच्छाचारतंत्रकी ओर ले जानेवाढी 
है। किन्तु यह वात मेरी समझमें कभी नहीं आई कि यह 
क्यों. मान टिया जाय कि कम्यूनिज्म ओर छोकतंत्रमं यदि सम्पक 
ल्थापित हो जाय, वो छोकतंत्र दत्र जायगा । 

इसलिये एक बार में फिर कहता हूँ: मेरा यद्द विश्व कि 
रूप ओर अमेरिकाके लिग्रे--जो सम्मवतः संसारके सबसे बढ़कर शक्ति- 
जाली देश हैं---विश्वके आधिक कल्याण एवं शान्तिको छिये एक साथ 
मिलकर काम्र करना सम्भव है। कम-से-कम यह जानते हुए कि 
जब तक ये दोनां देश मिलकर काम नहीं करेंगे, तब॒ तक ल्थायी शान्ति 
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एवं आर्थिक स्थायित्व नहीं हो सकता । मेंने ओर किसो बातपर इससे 
अधिक विश्वास नहीं किया। ओर अपने देशकी हवतंत्र आर्थिक एवं 
राजनीतिक प्रणाढीकी मोलिक सत्यतामें मेरा इतना प्रगाडु विश्वास है कि 
मुझ इस बातमें जरा भी सन्‍्देह नहीं हे कि कम्यूनिज्म ओर लोकतंत्रको 
एक साथ मिछकर काम करनेपर भी हमारी आशिक ' एवं राजनीतिक 
प्रणाली जीचित रहेगी । 


ी-+-न्‍त+ ५ै+++ +-+ 


चीन पाँच सालसे युद्ध कर रहा है 


दि दस इस विश्वव्यापी सढठासमरमें, जिसमें हम इस समय 
रूग्न हैं, वास्तविक विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें खदूर-पूर्वके 
छोगोंके सम्बन्धमें ल्‍्पष्ट जानकारी प्राप्त करनी होगी | प्रत्यक्ष रूपसे 
युद्धमें भाग छेनेके प्रथम वर्षमें ही अधिकांश अमेर्किव इस बातकों 
महसूस करने छगे हैं कि एशियाका युद्ध यूरोपके युद्धका कोई पाश्व॑बर्ती 
रूप नहीं है। यदि इम मविष्यमें युद्धको रोकना चाहते हैं, तो हमें 
यह ज्ञानना होगा कि संखारके इस विशारक अश्चलसें कीन-सी 
शक्तियाँ काम कर रही हैं। जो छोग हसारे साथ मिन्नवत्‌ व्यचद्वार कर रहें' 
हैं, उनको जाननेकी हमें जरूरत है, और उनका साथ देनेके लिये इमें बहुत 
कुछ इमानंदार'बबनेकी भी जरूरत है, चाहे इसका अर्थ दुनियाके सम्बन्यमें 
' इमार बहुतसे रूढ़िगत पक्षपातपूर्ण विचारोंके लछिग्रे कुछ भी क्यों न हो 
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उदूर-पूर्वके साथ इमारा जो नया सम्बन्ध हुआ है, इस वातकों गम्भीर ट 
'रूपम॑ मदसूंस करनेके कारण द्वी मेने चीन जानेका इरादा क्रिया । मेरी 
' इस यात्राके सम्बन्ध्म पहले-पदढलक जब बाशिंगठनमें विचार-विमर्श हो 
: रहा था, उसके कई दिन बाद तक ऐसा मारस पड़ रद्दा था कि यातायातके 

साधनमे कठिनाइयों होनेके कारण, ओर इस वज्ञदसे भी कि' राष्ट्रपतिको 
यह- स्पष्ट इच्छा थो कि में भारत नहीं जाऊँ, मेरी यह चीन-यात्ना 
अत्यन्त कठिन हो जञायगी । मगर ये श्षत्र कठिनाइयों इस छोगोंके न्‍्यूयार्क 
छोड़नेके कवल ही दूर छा गई । 

प्रस्थान करनेके कई दिन पड़ले मेंने वाशिंगटनर्में चीनके परराष्ट्र- 
'सचिब्र दी० वी० सद्के साथ जलूप्रान क्िया। उन्होंने अपने देशकी 

आशिक एवं सामरिक कठिनाइयोंके सम्बन्धर्में साफ-साफ बातें मुझ बताई, 
ओर यह आशा प्रकट की कि संयुक्त-पक्षके राष्ट्रोंमे सामरिक कोशलूकी 
'इष्टिस वास्तविक सहयोग स्थापित होगा । उनके विचारसे इस प्रकारके 
सामरिक कोशर द्वारा ही चीनको सद्दायता मिल सकती है ओर 
गणतंत्र राष्ट्राका प्रचण्ड प्रभाव उस्ली व्यापक रूपमें कार्यसाधक हो सकता 
“है, जिस रूपमें हिटलर ओर जनररू तोजो अपनी समर-योजनायें तेयार 
करते हैं । | 

में उनके इस विचारसे सहमत हूँ। किन्तु न तो मेरी इस्र चीन 
यात्रासे ओर न उसके बाद चीन ओर रूसको इड्डूलेण्ड ओर अमेरिकाके साथ 
पूर्ण एवं असन्दिग्ध रूपमें सम्बद्ध करके एक वास्तविक संयुक्त समर- 
कोशल कायम करनेके लिये जो प्रयत्न हुए हैं, उनके परवर्त्ती बृत्तान्तसे 
'मुझे इस सम्बन्ध्मं कोई इढ़ आस्था हुईं है। हमारे बहुतसे नेवाओंमें 
जो यह प्रवृत्ति देखी जातो है कि थे इस युद्धको -.एथक-प्रथक प्रथम श्रेणीके ' 
'युद्धू और द्वितीय श्रेणीके युद्धके रूपमें देखना चाहते हैं, उससे में अब 





चीनमें--मि ० विल्की , जापानी अधिकृत सीमाके समीप 
चीनके सामरिक मोचेंका निरीक्षण करते समय चीनके 
सेनिकोंके साथ वातालाप कर रहे हैं । 


ए.8.0.५७.. के सौजन्यसे 
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भी सयभीत हो उठवा हूँ। - ओर छदूर-पूर्वकी मेरी इस यात्राने अवश्य ही 
मेरे मनमें इस सम्बन्ध कोई सन्देद नहीं रहने दिया। या तो हम 
एशियामें खीनके साथ उसी रूपमें पूर्ण साझीदार बनकर इस युद्धमें 
विजय प्राप्त करें, जिस रूपमें अगरेज, रूसी ओर जमनी द्वारा अधिकृत 
राष्ट्रोके साथ पूर्ण साझीदार बनकर यूरोपमें अथवा हमारा बढ़ विजय प्राप्त 
“करना वास्तविक नहीं होगा। . 

में जानता है. कि बहुतसे लोगांका ऐसा विश्वास है कि भविष्यपर 
"नियंत्रण रखनेके लिये इड्जलेण्ड. ओर अमेरिकाका संयुक्त प्रभुत्व बहुत 
कुछ आवश्यक 6। वे इस बातकी उम्मीद करते हैं कि जमनीका 
ओछूत्य जब बहुत कुछ शान्त हो जायगा, उस्त समय पश्चिम-थूरोपपर ग्रेट 
ब्रिदेन ओर अमेरिका द्वारा आक्रमण होगा ओर फिर इसके बाद दोनों 
'की सम्मिलित शक्तियों द्वारा मध्य-पूर्वपर अधिकार कर लिया जायगया | 
'इस प्रकार, उनक्की कल्पनाके अनुसार, खूसकी प्रगति , ओर उसका 
भावि प्रभ्ुत्व पश्चिम-यूरोपपर हम्र' दोनों राष्ट्रोंका आधिपत्य होने -तथा 
'इसके बाद विजित .जातियोंका हमारे झंडोंके नीचे आ जानेसे शक्ति- 
सन्तुलनमें हमारे समान हो जायगा। इसी तरद वे हिटछरसे निवट 
छेनेके बाद अमेरिका ओर इज्जलेण्डके सम्मिलित उद्योग तथा चीनसे 
आँशिक रूपमें सहायता ग्रहण करके जापानकों नष्ट कर डालनेकी कल्पना 
भी अपने मनमें कर रहे हैं । थे यह भी देख रहे हैं कि युद्धेक बाद चीन 
एक अखण्ड किन्तु दुर्बल राष्ट्रके रूपसें रह जायगा, जिसके साथ विजयी 
'पाश्चात्य राष्ट्र दयाछुतापूर्ण व्यवह्ार करेंगे, ओर पूर्वका अभिभावक 
बनकर वे अपनी शक्तियोंका प्रयोग उसके कल्याणके छिग्रे उसी रुपमें 
करेंगे जिस रूपमें, वे विश्वकी भावी .शान्ति एवं उरक्षाके लिये समुचित 
समझेंगे। थे सोच रहे हैं कि इड्जलेण्ड ओर अमेरिका एक साथ मिलकर 
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पू् ओर पश्चिम दोनोंके समान खुपमें ट्र्टी बनेंगे ओर संसारमें सामरिक : 
एवं व्यापाग्कि दश्िसि जा सब महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनपर थे अपना 
निय्रश्नण कर छेंगे, ओर उनका यह टष्टीका पद ओर यह नियंत्रण कायम 
रह, इसकी गारण्टीक छिग्रे इसके पीछे उनकी संयुक्त सेनिक शक्ति द्ोगी । 
इस प्रद्वार पश्चिमके सांहकृत्रिक एवं राजनीतिक महत्व छरक्षित बने 
रहेंगे, शान्तिकी एुनर्स्थापना होगी, आाथिक सरक्षाको व्यवस्था हो 
जायगी, ओर सम्रग्र संसार इम छागोंके गगतंत्र एवं कल्याण-कामनाके 
ज्ञानोज्ज्वल आदर्श्क झंडेके नीच आ जायगा। 

इसमें सन्देह नहीं कि यह युक्ति विद्यस दिकाने वाली ओर हृदयग्राही 


| 


दा 


०, बे ब्हछ ८5 
हैं। यह खसनने+ अच्छी भी माल्म पड़ती इ-बश्त कि आप 


छह 
अटलछाण्टिक चार्टरमं व्यक्त की गई उन उद्ात्त भावनाओंकी उपक्षा 
कर दें, जिन भावनाओंको मि० चचिलने नहीं, राष्ट्रपति खूजबेल्टने 
प्राशान्त महासागर उपकूछएथ दशोकी जनताकी किये मी लपष्ट रूपर्मे 
छागू बतछाया ह+ ; बशर्त क्रि आप ल्वतंत्रता चतुष्यर्क उपदेशोंकी उपेक्षा 
कर दें, जिनको दीक्षा आप संसारका दनेकी कोशिश कर रहे हैं ; बशते कि 
आप लगभग २० अरब महुष्यार्के विचारोंकों भूछा दें 

वर्षास हम जापानकी प्रकृत महत्त्वाकांक्षाओं एवं योग्यताओंके 
सम्बन्धर तथा पूर्वी देशो संसारसं अपने लिग्रे एक विशिष्ट स्थान 
प्राप्त करनक्की जो आकांक्षा क्रमशः बढ़ रही है, उसके प्रति उसकी अपीछके 


»मि> विल्की अव नहीं रहे । यदि वे आज जीवित द्वोते, तो उन्हें यह 
जानकर कितना आश्चर्य और परिताप होता कि राष्ट्रपवि रूजबेल्टने 
२० दिसस्थर १९४४ के अपने एक वक्तत्यमें स्पष्ट रूपसे कहा है कि 
'अटछाँडिक चार्टर! का कभी अल्तित्व दो नहीं था। उसपर कभी 
किसीने हस्ताक्षर किया दी नहीं । --अनुवादक- 
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सम्बन्धमें अंज्ञान बने रहे हैं। इसका परिणास्त यह हुआ है कि इसने 
जापानियोंको तुच्छ समझा है ओर पूर्वकी ऋम-विकसित शक्तियोंकी अवज्ञा 
की है। हम केवल अर्पष्ट रुपमें इतना ही जानते थे कि ज्ञापानी एक 
साम्राज्य-गठनकी चेष्टामें छगे हुए हैं। ओर क्षव हम इस वातको महसूस करने 
लगे हैं कि यदि यह साम्राज्य गठित हो जाय, तो चह कितना बुद्वत्‌ होगा। 

आखिर जापानके वे स्वप्न मी हम छोगोंकी आँखोंके सामने दी 
वाल्तव रूप धारण करने छगे हैं। क्योंकि जापानियोंने अपने मनमें 
साद्राज्यकी जो परिकल्पना की थी, उसके एक बहुत बड़े मागपर विजय 
प्राप्त करते हुए हमने उन्हें देखा है। कोरिया ओर मंचूरियाके सिवा 
चीनका संपूर्ण उपकूछ उनके अधिकारमें है। फिलीपाइनके अधिकांशपर 
उनका दखल है । उन्होंने वल्तुतः समग्र इस्ट इंडीजको जीत लिया है। 
आधा बर्मा उनके अधिकारमें आ गया है ओर वर्मा रोडको उन्होंने 
काट डाछा है। भारतीय महासागरके कम-से-कम आधे पूर्वी भागपर 
उनका नियंत्रण है, और वे कलकत्तेके द्वारदेश तक पहुँच चुके हैं । 

वे काफी दूर तक आगे बढ़ छुके हैं--इतना आगे, जिसते सचमुच 
हम अपने सनमें इस बातकी धारणा कर सकें कि यदि थे अपने उद्देश्यमें 
पूर्ण रूपसे सफल दो जायें, तो संसारका रूप क्‍या होगा । उदाहरणके 
छियरे मान छीजिए कि सारतवर्ष उनके हाथमे चछा जाय, चीन वाहरकी 
सहायतासे संपूर्ण विच्छिन्न होकर अवरुद् एवं परालत हो ज्ञाय। में 
यह नहीं विश्वास करता किये सब बातें संघटित होने ज्ञा रही हैं; 
मगर उनकी संभावनाक्षोंकी अस्वीकार करना अल्पष्टटः अतीतको 
दुःखजनक भूछोंकी पुनराश्षत्ति करना है।.. 

यदि ये सब घटनायें घटित हो जाये, तो हम छोग केवल एक बृद्दत 
सान्नाज्यकों सृष्टि ही नहीं, वल्कि संभवतः इतिहासके सबसे बड़े 
९ 
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- साञ्राज्यकी सृष्टि दखेंग--ऐसा साम्राज्य, जिसके अन्तर्गत अरब छोग 
छूगभग १ करोड़ ९५० छाख वर्गमीरकू भूमिपर वास कर रहे हों, जो 
प्राथवीके एक-तिहाई भागमें' फेछा हुआ हो ओर संसागरकी छुछ 
जनसख्याके आये भागका उसमें समावेश हो जाय । यही जञापानका 
स्वप्न है । 

इसके अलावा यह साम्राज्य सब प्रकारके सम्दद्धि-सावनॉकों धारण 
करनवाला होगा । यह शान्तिकाल अथवा युद्धकाल दोनों समयके उद्योग- 
धन्धोंक लिये अपने यहाँके कच्चे मालपर निर्भर कर सकेगा । इस प्रकारके 
खाम्राज्यका स्वप्न चरितार्थ दोनेपर जापानको फिलीपाइनसे, लोहा, 
फिलीपाइन ओर बर्मासे ताँवा, मछायासे टिन, अनेक द्वीपोंसे तेछ, क्रीम, 
मेंगानीज, रसाझन, अलमूनियमके लिये वोक्साइट, ओर जरूरतसे ज़्यादा 
रबर मिलेंगे। उस समय संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका वह देश नहीं रह जायगा, 
जिसकी ख्याति एक उदार वदान्य भूमिके रूपमें होगी, वल्कि वह 
देश होगा तथाकथित छा९श67 4०56 59ंघ (.०-?0/70707 5॥68, 

स॒ुझे अमेरिकन जातिके साहस, कर्मोद्यम एवं अहम असीम 
विष्वास है । समर में यह विश्वास करता हूँ कि अगर आगे चलकर 
अमेरिकनोंको विवश्ञ द्वोकर इतने बड़े विल्तृत साम्राज्यका सामना करते 
हुए रहना पड़े, तो हम लोगोंकी जीवन-यात्रा-प्रणाली बहुत-कुछ उसी 
टंगकी होगी, जिस ढंगकी किसी सशखस्त्र सेन्‍य शिविरमें रहनेवाक्ोंकी 
होती है, ओर जिस स्वतंत्रतापर हम गये करते हैं, वह एक मिथ्या 
आशाके सिवा ओर कुछ नहीं रह जायगी। ऐसी ट्थितिमें हमें 
निरन्तर आतंक, अनन्त युद्ध तथा शखाखोंके पिस डालनेवाले 
बोझके नीचे दवे रहना पड़ेगा, ओर हम वराबर अपने शख्वाखरोंम वृद्धि 
करनेक प्रयत्नमें ढी रंगे रहेंगे । इस प्रकार जहाँ जीवन धारण करनेके 
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लिये निरन्तर संघर्ष चलता रहेगा, वहाँच तो शान्ति या समृद्धि ओर 
न स्ववंत्नता या न्याय ही फूछ-फल सकताहे। ओर ठवब इस वातकी 
कुछ सी कीमत नहीं रह ज्ायमी कि प्रशान्त सहासागर कितना विस्तृत 
या कितना संकीण है । 

मेरा विश्वास है कि हम छोग इस विपत्तिको कभी आने नहीं देंगे । 
में विश्वास करता हूँ. कि हस छोग समय रहते बराबर इसपर आधा 
पहुँचाकर इससे अपनेको बचा छेंगे। मगर केवरू आधात पहुँचानेसे 
ही काम नहीं चलेगा। पूव॑में जो कुछ हो रहा है, घहाँके छोगोंक 
जैसे विचार हैं, उनके विचार करनेके ढंगमें जो परिवत्तंन हुए हैं, 
पाश्चात्य साज्राज्यवाद ओर श्वेताड़ जातिछ्ली श्रेइतामें उनका विश्वास 
किस प्रकार नष्ट हो चुका है ओर उनके अपने जो सानदण्ड एवं 
आदर्श हैं, उनके अनुसार ल्वतंत्रताकी जो आकांक्षा उनमें उत्पन्न हो रही 
है--इन सब बातोंको हमें अच्छो तरह समझना होगा । हम सब यह कहा 

हैं कि यह महायुद्ध विचारोंका युद्ध है.” यह एक राजनीतिक 
युद्ध है। मगर अक्सर हम, जेसा कि उत्तर-अफ्तिक्ता ओर पूव्नमें, 
पुराने ढंगकी शक्तिशाली राजनीति ओर विलकुछ सामरिक का्याके 
रुूपमें तथा छविधा और प्रत्यक्ष व्यावह्र्किताक रूपमें कार्य करते हैं। 
हम बहुत जल्दी इस वातकों भूल जाते हैँ कि यह बुद्ध किस छिये लड़ा 
जा रहा है ओर बहुत आसानीसे अपने आदुशाका परित्याम कर देते हैं। 
हम इस -बातको अच्छी तरह अपनी क्रियाशीर अन्तश्ेदनामें धारण 
किये नहीं रहते कि जापानके अति-सात्राज्ययों सामरिक या राजनीतिक 
हश्सि पराल्त करना हमारे लिये बहुत मुश्किकऊ हो ज्ञाता, यदि पाँच 
सालके लूम्ये ओर साहस भज् कर देनेवाले असंसे चीनक्की जनताने 
जानपर खेलकर ज्ञापानका प्रतिरोध नहीं किया होता । 


१३२ ण्क दो दुनिया 

अमेरिकनोर्के छियथे खासकर पिछले पाँच साठोंकी ओर दृशष्टिपात 
करना सुखकर नहीं होगा क्योंकि इस असमें हमारी संपूर्ण सब्पताके 
लिय चीनवापियोंका जापानियोंके विरुद्ध प्रतिरोध कितना मदस्वपूर्ण 
हुआ है, इसको शायद दी किसीने समझा है। जब में चीनमें था ओर 
वर्दोंक जिन छोगोंन जापानियोंके विरुद्ध प्रतिरोचक्ता नेतृत्व किया 
ओर चलाया है, उनसे बातें कर रहा था, उस समय खासकर मेरे लिये यह 
सोचना सुखकर नहीं था। जिस समय हइम्र छोग अपने कह घरेलू 
झगड़ों ओर अमेरिकाको यूरोपकी राजनीतिसे अपनेक्ो एथक रखना 
चाहिये इस भश्रमको लेकर व्यस्त थे, मन चीनकोा प्रकृत सहायता देना 
तो दूर रह्दा, बह जो बीरत्व दिखला रहा 5, उसे समझने तककी कोशिश 
नहीं की । अब इस छोग उस्न भृछका खुधार करनेके लिये एक बहुत 
बड़े युद्धम॑ संलग्न हैं। हमें उसका छधार करना ही द्वोगा । 

अपनी जाति या देशके भविष्यके सम्बन्धर्म जापानियोंका जो 
इप्टिकोण है, उससे प्रायः विपरीत दृष्टिकोण चीनवास्ियांका है। वे 
साद्राज्य-विस्तारकी आकांक्षा नहीं रखते। वे केबछ अपन चिशञाल 
एवं उन्दर ल्वदेशपर अपना अधिकार बनाये रखना चादते हैँ ओर उसकी 
उन्नति करना चाहते हैं। वे चादइते हैँ कि पूर्वमें जो नूतन शक्तियाँ क्रियाशील 
हो रही हैं, उनका उपयोग थे अपनी ह्वतंत्रताके लिये तथा अन्यान्य 
जातिय्रोंकी ल्वतंत्रताके लिये करें। ओर उधर जापानी उन्हीं शक्तियोंका 
उपग्रोग अपने खात्राज्यवादी उद्देश्योंकी पूत्तिके लिये करना चाहते हैं । 

चीन संयुक्त-राष्ट अमेरिकाकी अपेक्षा क्षेत्रफल ओर जनसंख्यामें 
बहुत बड़ा ह। उसके प्रदेश नाना प्रकारक॑ सम्ृद्धि-लाथनोंसे भरपूर 
हैं; किन्तु इसके साथ ही वह इस योग्य भी नहीं है कि अपनी 
आवश्यकताओंकी पूत्ति अपने-आप कर ले--ओर हम छोगोंका देश 
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भी ऐसा नहीं है। किर भी इस वातसे चीनवाडे उस्ती तरह न तो 
उद्धिम दोते ओर न दुनियाकों जीतना चाहते हैं, जिस तरद् इस छोग । 
अपनी आवश्यकताओंकी पूत्ति अपने देशके अन्दर ही कर छेनेकी सावना 
एकाधिपत्यमें विश्वास रखनेवाले राष्ट्रोंके सोहके सिवा ओर कुछ नहीं है। 
जब संसारम वाल्तविक गणतंत्रकी स्थापना हो जायगी, उस समय एक 
राष्ट्रके छिये स्वयं पर्याप्त बननेकी आवश्यकता उसी प्रकार नहों रह जायगी, 
जिस प्रकार अमेरिका्के न्‍्यूयाक राज्यकों पेनसिलवेनिया राज्यसे ह्वतंत्र 
बननेक्की आवश्यकता नहों है । 

हमें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि ,व्यक्तिगत ल्वतंत्रता ओर 
जनसत्तात्सक शासनके सम्यन्धथमें चीनवासियोंके आदर्श भी ठीक-ठीक 
हमारे समान ही होंगे। उनके कुछ विचार इम लोगोंकों अति मोलिक 
ओर कुछ द्वास्यास्पद खपमें पुरातन प्रतीत हो सकते हैं। किन्तु हमें 
यह स्मरण रखना चाहिये कि. हमर छोगोंक भी कुछ रोवि-रस्म उब छोगोंकी 
इृष्टिमं हास्यास्पद या अरुचिकर प्रतीत होते है। हम छोगोंको अपना 
' ध्यान इस अत्यावश्यक बातपर आवद्ध रखना चाहिये कि चोनवासो 
ल्वाधीन होना चाहते हैं--अपने देशकी जनताकी भाई एवं मंगलके लिये, 
अपने जीवनकों क्षपने ढंगले पसरिचालित करनेके छिये स्वाधीन होना 
चाहते हैं। वे एशियाको स्वाबीन देखना चाहते हें । 

हालमें संयुक्त-राष्र अमेरिका ओर चीन तथा इंग्लेंग्ड ओर चीनके 
बीच जो सन्धियाँ हुई हैं, जिनमें हम छोगोंने चीनमें अपनी विशेष 
सुविधाओं एवं अधिकारोंका परित्याग कर दिया है, उनके द्वारा स्वाधीन 
बननेका चीनका जो संकल्प है, उसको स्वीकार करनेके मार्गमें हमने 
एक कदम आगे बढ़ाया है। अब अमेरिकन ओर. आंगरेज चीनमें 
रहते हुए वहाँके कानूनों ओर अदालतोंसे उसी प्रकार मुक्त नहीं समझे 


हर 


१३४ एक ही दुनिया 


जायेंगे, जिस प्रकार चोनी छोग अमेरिकार्में रहते हुए वहाँकी कानूनी 
काम्वाइयोसे मुक्त नहीं समझ जाते। किन्तु इससे यह नहों मान लेना 
चाहिये कि इन सन्धियांसे ही समस्याका समाधान हो जायगा। 
उदाहरणके छिये अंगरेज छोग अब भी चीनके एक बहुत बढ़े वन्दरगाढ 
हॉगकॉगपर दावा करते हैं, जिस बन्दरगाहसे होकर चीनकी संसारके 
साथ अपना वाणिज्य करना होगा । ओर शांवाईके अन्तर्राष्ट्रीय इलाकेमें 
जिस प्रकार अमेरिकन तथा अन्य यूरोपियन राष्ट्र अपने विशेष अधिकारोंका 
दावा करते हैं, उसी प्रकार हाँगक्रोंग भी चीनवासियोंके लिये विदेशियोंके 
उन विशेष अधिकारों एवं खविधाओंका निदर्शन-स्वरूप ह, जिनके कारण 
वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करनेमें उन्हें अब भी बाचा पहुँच रही 

यह दुर्भाग्यकी बात है कि अब भी ऐसे बहुतसे अमेरीक्रन हैं, जो चीन- 
वा सियोके सम्बन्ध एक जातिके रुपमें नहीं, वल्कि एक जड़ एवं निष्क्रिय 
जन-समुदायके रूपमें सोचा करते हैं, ओर पचास छाख चीनियोंकी मृत्यु 
पचास छाख पाश्चात्य देशवासियोंकी खत्युसे भिन्न ओर उसकी अपेक्षा कम 
मुल्यवान समझते हैं । पूर्व इस समय जो नवजागरण दिखाई पड़ रहा 
'ह, बद्दी आजकी दुनियामें शायद सबसे बढ़कर तथ्यपूर्ण बात है। यदि हम 
सामरिक इृश्सि इस युद्धम॑ विजयी भी हो जायें तथापि इस नवजागरणका 
हमें स्वीकार करना ही होगा । यदि हम बुद्धिमानीसे काम लें, तो हम 
उन शक्तियोंको, जो इस समय संपूर्ण प्राच्यमं गतिशील हो रही हैं, 
संसारभरमें शान्ति एवं आधिक छरक्षा कायम करनेके सहयोग मूछक 
प्रयल्वनक्की ओर मोड़ सकते है। किन्तु ये ही शक्तियाँ, यदि हम उनकी 
अवबज्ञा या उपेक्षा कर देंगे, संसारको व्याकुछ करतो नहेंगी । 


चीनका पश्चिमसें निकास 


मुझे इस वातकी वरावर खुशी होती रहेगी कि मेंने चीनचकी अपनी प्रथम 
आत्रामें 'सन्धि-बन्दरगाह”ः (४०४४ए 9०४-)से होकर नहीं, वल्कि उसके 
पश्चाद भागसे, चीनके उत्तर-पश्चिमके विशाल प्रष्ठदेश ()॥0॥००७००-)से 
द्ोकर उस देशमें प्रवेश किया । प्रशान्त मद्दासागरके ये सन्धि-बन्द्रगाह--- 
जिनपर इस समय जापानियोंका अधिकार ह--आधुनिक चीनके लिये 
उन पोढ़ियोंके प्रतिक हैं, जिनमें चीन पश्चिमके राष्ट्रों द्वारा एक बृहत्‌ किन्तु 
आदिम युगका देश समझा जाता था, ओर बहाँके निवासी उनकी इश्में 
ऐसे थे, जिनके धर्मको परिवत्तित किया जा सकता था, जिनका शोषण किया 
ज्ञा सकता था ओर जो उपहास-योग्य थे। श्ांघाई, हॉँगकाँग ओर 
केल्टन भछे ही सुन्दर नगर समझे जाये; मगर चीनवासियोके छिय्रे तो 
उनके नाम तक उन दिनोंकी याद दिलानेवाले हैं, जब कि, जेसा कि चीनी 
प्रजातंत्रके संस्थापक सब-यात-सेनने छिखा है, “बाकी मनुप्य-जाति भोजन 
परोसनेकी थाली ओर दठुकड़ोंमें काटनेवाली छुरीके समान है ओर दम छोस 
मछली ओर मांसके समान ।” 

चीनमें मेरा पहलछा पड़ाच तिहवामें हुआ, जिसे रूसी छोग उद्मची 
ऋदते हैं, आर जो चोनी पूर्वी तुर्किस्तान या सिंकियांग प्रान्तकी राजधानी 
हैं। हमारा बायुयान साइवेरियाके ताशकन्दस एक ही दिनमें उड़ा था। 
इस उड़ानका अधिकांश इलो नदीकी घादीक उतारकी ओर हुआ था ॥ 
यह घादी संसारकी कुछ सर्वोच्च पर्वत-श्लेणियों--तियन शान ओर अल्टाई 


१३ 


न] 


एक ही दुनिया 


पर्वत--को विभक्त करती है। घंटों तक हस झून्‍्य मरुभूमिके ऊपरसे होकर 
तब तक उड़ते रहे, जब तक कि अंगूर ओर खरबूजेकी उपजाऊ मूमिमें नहीं 
पहुँच गये, जिसे चीनी छोग लिंकियांग या “नूतन उपनिवेश्! कह्दा करते हैं । 

सिंकियांग फ्रान्ससे दूना बड़ा है। यहाँकी आबादी ५०००,०००से 
कुछ कम है । यह चीनका खबसे बड़ा प्रान्त है ओर सबसे बढ़कर 
सम्दद्धिशाली भी समझा जा सकता है। यह कैब एशियाके भोगोलिक 
केन्द्रकें समीपस्थ ही नहों है, बल्कि उसके राजनीतिक केन्द्रके भी समीपसल्‍्थ 
३; क्योंकि यहीं रूस ओर चीनके सीमान्त एक-दूसरेसे मिलते हैं। अन्‍्तमें 
चलकर इस विचित्र प्रदेशमें--जिसके सम्बन्धमें बहुतसे अमेरिकरनोंने कभी 
छना तक नहीं--जो कुछ घटित होगा, उसका प्रभाव हमारे इतिहासपर 
निर्णयात्मक रूपमें पड़ सकता है । 

पिछलो पीढ़ीमें बहुत थोड़े विदेशी इस देशमें आये हुए थे । जब में 
तिहवामें था, मरे चीनी मेजमानोंका अनुमान था कि केवल कुछ ढी दुर्जन 
अमेरिकन या अंगरेज यात्री चीन ओर रुूसके बीचके इस वाणिज्य-आकाश- 
सार्गपर--जो चीन ओर साल्‍्कोके बीच गत एक सालसे चालू हुआ है-- 
सिंकियांगसे होकर उड़े हैं। ओर इन थोड़ेसे यात्रियोंने भी हामी शहर 
को, जो अपेक्षाकृव एक छोटा शहर है ओर जहाँका हवाई अड्डा तिहवासे 
अच्छा है, जितना देखा है, उतना राजधानी तिहचाको नहीं । 

खास इस शहरमें ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसपर वह अभिमान कर 
सके । यह एक छोटा शहर है, ओर यहाँ किसी प्रकारकी चहक-पहछ 
नहीं है। यहाँकी भूमि कीचसे भरी है। सड़कोंके नाम्र रूसी भाषामें है, 
सरकार चीनकी है ओर यहाँके वाशिन्दे तुर्की हैं, जो चीनमें रहनेवाले दो 
करोड़ मुखलूमानोंके एक अंश हैं। एशियाके सर्वोत्तम खरब॒जे ओर 
छोटे-छोटे वीजरहित अंगूर यहीं पेदा होते हैं । इतने स्वादिष्ट अंगूर मेंने 
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शायद ही कभी खाये हों । शहरके चारों तरफके पहाड़ घातुओंसे भरपूर हैं । 
सिंचाईके कारण प्राल्तको भोजन मिलता है। इस समय इसका एकमात्र 
महत्त्वपूर्ण निर्यात ऊन है, जो अब काफी परिमाणमें रूस भेजा जाता हर 
ओर वहाँकी छाछ-सेबाके आच्छादनमें काम आता है । 

सिंकियांग संखारका एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ राजनीति ओर भूगोल 
एक साथ मिलकर एक प्रकारके विस्फोटक कोमछ मिश्रणकी सृष्टि करते 
हैं। और यह मिश्रण उन लोगोंके लिये मर्मपूर्ण है, जो संसारमें क्‍या 
संघटित होने जा रहा है, इस बातकों जाननेके लिये समुत्छक हैं। 
भौगोलिक इृश्टिसे सिंकियांगका झुकाव रूखकी ओर है। सोवियेट 
टक-सिब रेल छाइन इसके सीमान्‍तसे कुछ ही मीलकी दूरीपर है । 
तिहवामें वहाँकी जनताक व्यवहारमें आनेवालो जो सब चीज़ें हमने देखी, 
वे सब रूससे आई हुई थीं। जिन सोटर गाड़ियोंपर हम सवार हुए थे, 
वे रूख़की बनी हुई थीं। चहाँकी सेनाको हमने रूली टेक चछाते देखा 
क्रिन्तु राजनीतिकी इश्टिसे इस प्रदेशका झुकाव चीनकी ओर है। हञान 
राजवंशके समयसे हो चीनवालोंने सिंकियांगपर शाप्तन किया है। 
वदाँके वर्तमान गवर्नर चीनी हैं। इस समय चीनमें अपने उपकूछवर्त्ती 
प्रदेशके पश्चादु भागका द्वार खोलनेके लिये जो आश्ापूर्ण प्रबठ आन्दोलन 
चल रहा है, उसका प्रभाव भी सिंकियांगपर वहुत-कुछ पड़ रद्द है। इस 
युद्धके बाद चीन ओर सोवियेट रूसके बीच जिस प्रकारका सम्बन्ध होगा, वह 
सारे संसारके लिये महत्त्वपूर्ण होगा, ओर यह संत्व है कि उस सम्बन्धका' 
निर्णय इसी अश्जलमें हो । 

सोवियेट सरकारने सिक्रियांगके ऊपर चीनके प्रभुत्वकों वरावर माना 
है। दोनों राष्ट्रोंके बीच सीमान्‍्तको लेकर कभो कोई संघर्ष नहों हुआ 
है। किन्तु पिछले दुस व्षामें रेल-सार्ग, वाजार, चाणिज्य-सम्वन्धी साख 
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भोर कम्यूनिल्ट मतवादके दबावके कारण इस्र प्रान्तका झुकाव हृढ़तापूर्चक 
सोवियेद पक्षकी ओर हो रहा है, ओर यदि चीनवासी भो अपने पश्चिमोत्तर 
प्रान्तोंमं--जिनमें सिंकियांग भी शामिल ह--उद्योग-धन्धोंका विह्तार 
करके सोवियेटकी तरह दबाव डालनेकी कोशिश करें, तो इसका अर्थ दोगा 
दो शक्तिशाली जातियोंके बीच शक्तिकी वाल्तविक परीक्षा | 

मेंने मास्को ओर चुंकिंग दोनों स्थानोंमें सिंकियांगकी राजनीतिक 
कठिनाइयोंके सम्बन्ध कह्दानियाँ खनीं, जिनको लेकर कभी-कभी दोनोंके 
बीच प्रत्यक्ष संघपंकी नोवत पहुँच जाती थी । इस पडयंत्रका एक प्रधान 
लायक मा चंंग-इंग नामक एक मुसलमान नेता हे, जिसने सन्‌ १९३२में 
पड़ोसके प्रान्त कान्सूसे सिकियांगपर आक्रमण किया था। “रोविन 
हूड'की झख्यातिका बह व्यक्ति हे ओर अपने सदर्र्मी मुललमानांपर उसका 
प्रभाव भी काफी है । सन्‌ १९३४में चढ़ सीमान्तको पार कर गया था । 
फढा जाता हे कि इस समय वह मास्को्मं हे ओर फिर छोट जानेके लिये 
समयकी प्रतीक्षा कर रद्ा हे । दूसरा प्रधान नेता शेंग शिह-त्साई है, जो 
चीनी जातिका हो है ओर इस समय सिंकियांगका गवर्नर हं । . चूंकि वह 
चीनके उत्तर-पूर्व प्रान्त मंचरियाका--जिसपर सन्‌ १९३ १से जापानियोका 
अधिकार हे--निवासी हे, इसलिये वह जापानका सख्त विरोधी हे 
गत जूनमें गवनरके प्रासादमें उसका भाई अपने विछावनपर मरा छुआ 
पाया गया था । इस्र घटनाकों लेकर जो सब कल्पित कहानियाँ फेली थीं-- 
ओर जिन्हें एशियामं छोग समाचारके रूपमें ग्रहण कर छेते हैं--उनमें कहा 
गया था कि इस हत्याकाण्डमं रूसियोंका हाथ था । 

में यह नहों जान सका कि इन कह्दानियोंमें कहाँ तक सचाई थो । 
बहुत संभव है कि इनमें सचाईका अंश बिलकुल न हा।, मेंने तिहवामें 
शवनर शेंगके साथ भाजव किया, ओर सोविय्रेट कोन्सल-जनरक ( प्रधान- 
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प्रतिनिधि ) ने भी हम छोगोंके साथ भोजन किया। हम छोगोंने 
'परल्पर एकु-दूमरके प्रति स्वास्थ्य-कासना करते हुए ओर अपने-अपने देश 
के नामपर रूखी बोडका ओर चीनकी बनी हुईं चावछकी शराब पी। 
उस अवसरपर रूस ओर चीनके बोच हार्दिक बन्धुत्वके घिदा ओर किसी 
बातका संकेत नहीं मिला । मगर दूसर दिन प्रातम्काछ रुसो प्रतिनिधिके 
'सुझावपर- .मेंने चीनी गवनरके साथ एकान्तम जलूपान किया। किसी 
समग्र इस चीनी मवनेरकी सहानुभूति कम्यूनिस्टोंके प्रति थी ; किन्तु अब 
प््द ध्यांग- काई-शेकका अनुगत वन गया ह। उसने मुझे हत्या, पड॒यंत्र, 
जायूली ओर प्रति-जासूसीकी जो सब कहानियाँ छनाईं, वे मामूली रोमाज्- 
कारी कद्वानियाँ जेसी मारूर पड़ती थीं, ओर एक अमेरिकनके लिये उनपर 
“विश्वास करना कठिन हो जाता, यद्दि सब जगह सन्देह एवं रहस्यके 
प्रमाण नहीं पाये जाते । यह स्पष्ट है कि युद्धके बाद हम छोगोंकी एक 
प्रधान समस्या होगी चीन ओर रूस तुर्कीस्तानमें जिन समस्याओंका 
सामना कर रहे हैं, उनके समाधानके लिये वे सहयोगपूर्चक कार्य करें, 
'इस दिशामें उनकी सहायता करना। ओर यही एक खास कारण है, 
जिससे में वार-बार इस बातपर जोर देता हैँ कि चीच और खरूसको दथा 
संयुक्त-राष्ट अमेरिका ओर 'व्रिदिनको आज परस्पर सम्मिलित होनेकी 
आवश्यकता है, जिससे जब तक वे युद्धमें संख्य हैं, एक साथ मिलकर कार्य 
करना सीख सकें क्योंकि यदि थे ऐसा नहीं करेंगे, तो मध्य-एशियारमे 
जो वारूद खरूग रहो है, वह वर्तमान युद्धकफे 'समाप्त होनेपर भड़के बिना 
नहीं रह सकती । 

गवर्नर शेंगने मुझे जो भोज दिया था, वह इस प्रकारके बहुतसे मोजोंमें 
'केवछ सबसे पहला ही नहीं था, बल्कि भर कुछ था। चीनवासियोंने 


मेरे क्षागपनके उपलक्षमें सोज्ोंको मरघार कर दी थो, ओर यह निश्वित 
। 
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रुपमें कहा जा सकता है कि चीनी लोग अतिथि-सत्कारम संसारकी अन्य 
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सभो जातियोंसे बढ़ें-चड़े हैं। गवर्नर शेंगका दिया हुआ वह भोज खास 
तोरसे आनन्‍्दप्रद था। हम छोग एक छूम्वे मेहराबदार कमरेमें बेठ थे । 
हालके दोनों तरफ रखे हुए कम चोढड़े देबुकांके आर-पार ओर दूसर मेहमान 
आमने-सामने बेठ थे। हालकी दीवारोंपर एक अमेरिकनके स्वागत 
अंकित वाक्य, दम्र छोगोंके समान शत्रु जमे नी ओर ज़ापानसे लड़नेके लिये 
ललकार ओर हमारी विजयमें विश्वास सूचक वाक्य सतरह भाषाओं में ल्खि 
हुए थे । ये सतरह भाषा यें एशियाके उस विभिन्न मार्गोकी मिल्यम-भूमिमें 
प्रचलित हैं, जहाँ संसारका एक प्राचीनतम पेदुछ मार्ग आज़ भी यूरोप ओर 
एशियाके बीच सम्बन्ध-सूत्र स्थापित करता है । 

गवर्नर लम्बे कदुके एक उन्दर व्यक्ति थे। उनकी मूँछें काछी थीं । 
वे चोनी वंशके मंचूरिया-निवालो थे, भौर जापानमें उन्होंने विद्याध्यय्रन 
किया था। दस वर्षतते अधिकसे वे सिंकियांगके गवर्नर रद्द चुके थे ओर 
उस देशको, वहाँके पडुयंत्रां ओर परल्पर-विरोधी शक्तियोंकी भलीमभाँति 
जानते थे। मेने दिनके तीसर पहर उनके आफिसमें उनके साथ बातचीत 
की। उन्होंने मुझे बताया कि जिस ग्रान्तके, वह गवर्नर हैं, उसका 
शासन-कार्य चलानेमें उन्हें किव-किन समल्याओंका सामना करना पड़ता 
है; क्ष्योंकि उनके राष्ट्रकी राजधानी चुंकिंगसे सिंकियांग पहुँचनेमें ४६ 
दिनोकी यात्रा करनी पड़ती है। 

तिहवामें ओर उसी वरह अन्य चीनी नगरोंमें मी जहाँ-जहाँ मुझे 
जाना था, मुझे इस बातका वाल्तविक रुपमें मर्मेस्पर्शी प्रमाण मिला कि. 
अमेरिकन लोग सारे संखारमें किस प्रकार सम्भानकी दृश्टिसे देखे जाते हैं । 
उस सितम्बरकी रातमें भोजके उस बढ़े कमरेसे एक अमेरिकनसे बढ़कर 
दूर देशका रहनेवाछा ओर कोई नहीं था। हमारे साथ जो सरकारोः 
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अफसर ओर सेनिक अफसर खाना खा रहे थे, उनमें अधिकाँश ऐसे थे, जो 
मेरी ओर बड़े कोतूइऊके साथ देख रहे थे | उचके इस प्रकार देखनेसे यह माल्स 
दोदा था कि उनमें ले बहुतसे अपने जीवनमें पहली बार एक अमेरिकनको देख 
रहे हैं। फिर भी उन छोगोंने मेरी जो अभ्यर्थना की, उसमें एक प्रकारकी 
आन्तरिकतवा एवं मैत्नीका भाव था, जो उनकी इस अव्यक्त आशाको बड़े जोरके 
साथ प्रकट कर रह्दा था कि भ्विष्यमें भी अमेरिका चीनका मिन्न बना रहेगा । 
तिदवाकी दरएक बात मुझे ताशकन्द या तेहरान या वगदादसे बढ़कर 
पष्टरूपमें एशियाकी शक्ति एवं उसकी वास्तविक सजीवबताकी याद 
दिका रही थों। दूसरे दिन गवनंरने अपने अमेस्किन अतिथियोंके लिय 
'एक सेनिक पर्यवेक्षणका अभिनय किया। संनिकोंक कवायद करनेके एक 
बहुत बड़े मेदानमें इसने सिंकियांगकी सेना या उसके एक बहुत बड़े 
भागकों सेनिक वेशमें कतार बॉधकर मार्च करते देखा । 
वह एक सम्मोहक प्रदर्शन था। सेनिक छोग साफ़-सथरे, सबे हुए 
ओर स्वस्थ दिखाई पड़ रहे थे। उनकी साज-सज्ञा संख्यामें यद्यपि 
अधिक नहीं थी, फिर भो उनमें अधिकांश रूसके थे ओर अच्छे थे । उनके 
साथ चलनशील तोपन्दाज, मशीनगनसे लेस सोटर-साइकिल, कवचयुक्त 
'एकाउट-गाड़ियाँ ओर कुछ हल्के किन्तु शीघ्रगामी देक थे। मोदर-छारी 
पर पेदल सेनाके भी कई दछ थे। डनको लाज-सज्ञा रूसकी बनी हुई थी, 
यह उस समय ओर भी स्पष्ट हो गया, जब कि एक गोलन्दाज सेन्यदुल 
मशीनगनसे छेस “कचंका'के साथ हम छगोंके पाससे होकर बहुत तेज 
दौड़ता हुआ निकलछ गया । यह, क्चंका यूक्रेनके कृपि-क्षेत्रकी भारी बोझ 
-डोनेवालो याड़ी है । सोवियेट रूसके गृह-युद्धमें पहले-पहले गुरिल्ला वाहिनी 
ने इसका प्रयोग किया था, ओर इस सम्रय इन गाड़ियोंने यूक्रेनमें दूसरी 
बार नात्सियोंकों रोकनेमें बहुत बढ़ा काम किया है । | 
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किन्तु इस सेनिक प्रदर्शनकका भसन्तिम दृश्य ब्रिलकुछ स्थानीय ढंगका 
था। कई दर्जन घुडसवार, झदु ओर नत्न स्वसभाववारे मंग्रोल भोर 
कज्लाकोंन-जो अपने घोड़ोंके जीनपर इस प्रकार बे हुए थे, मानो थे भी 
उन बोडोके ही अंश हों,--वारी-बारी से बहुत-सी दकावटॉ--शायद पनद्वद-- 
के बीच आक्रमग किया । द्ोधारी तछवारोंसे उन्होंने छाद-छाद ब्रक्षांक्ा 
काट डाछा, एक कृत्रिम मनुप्यक सिरके टुकड़े ठुकट़े कर दिये, जमीनपर 
पड़ी हुई चीज्ोंको उठा छिया--भोर यद सब उन्दोंने बहुत तेज चालमें 
धोड़ोंकी दाडाते हुए क्रिया । उनको ध्यानपूर्वक देखनेके बाद यद्ध समझना 
कठिन नहीं था कि चंगीजन खाँ कस अपने शत्रआको संत्रल्त कर देता था । 
जनरल च्यांग-काई-शेकन अपने दा बनिश्तम निन्नी दाल्तां आर 
अंगाक्षकांक द्वारा मेर पास तिइवामं छिखित अभिननन्‍्दुन भेज्ञा था। ज़ब तक 
में चीनमें रहा, उनके थे दोनों मित्र बराबर मेरे साथ रह। थे थे सूचना- 
विनागकके उपसचिव ढा० हार्लिंगटन के० टांग ओर उत्तर-पश्चिम युद्धमण्डलके 
धान सनापति जनरछ चू शाओ-लियांग । चीन छोड़नेफे छबछ उन 
दोनोंक लिय्रे मर मनमे गंभीर सोहका भाव था । 
चीन जाते समय मार्गम एक विदेशीन, जिसका उस देशके सम्बन्धर्मे 
ज्ञान ओर उसके प्रति प्रेम मुझे उतना दी माल्म हुआ, जितना अधिकसे 
अधिक किसी मनुप्यका हो सकता है, झुझलस डा० हालिगटनक सम्पन्धर्मे 
बताया कि वह जनरल च्यांग-काई-शेकके एक अत्यन्त कुशल, विश्वल्त ओर 
ईमानदार अनुगत हैं । वह्द मिलोरीके पार्क काछेजक ग्रेजुग्रेट हैं ओर न्‍्ययाकके 
एक स्कूलमे पत्चकार-कलाफी शिक्षा प्राप्त की ह। एक चीनी सम्राचारपत्रके 
प्रकाशकर्क रुपमें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करनके बाद वह जनरलकफे एक अत्यन्त 
_निकटल्थ परासशंदाता हुए ओर मंत्रिमण्डलके एक महात्वपृर्ण विभागका 
संचालन करनेमे उनकी सहायता करने छगे । इसके साथ-लाथ चह अपने 
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प्रधानक लिये अनुवादक, सेक्रेटो ओर सलाहकारक रूपमें भी कार्य कर स्हे 
हैं। डलसे अच्छी' तरद्द परिचित होनेके बाद मुझे एसा छगा कि कोई भी: 
महान्‌ नेता उनके जेसे अंगरक्षककों अपने साथ रखना पसन्द करेगा। 

डा० हालिंगटन आश्चर्यजनक रूपमें मुद्ावरेदार अंगरेजी-घारा-प्रवाह 
बोछते हैं। इस्रक॑ विपरीत ज़नररू चू जो कुछ बोढ़ते थे, उसका एक इशज्द 
भी मेरी समझमें नहीं आया ; किन्तु उनकी इस कमीकी प्र॒त्ति उनके 
व्यक्तित्वसे द्वों ज्ञाती थी। उनके जेंसा प्रिय व्यक्तित्ववाला मनुष्य मुझे. 
कंदाचित ही मिला हैे। चीनमें जब कभी में किसी भोजमें शामिल होता - 
या कोई भाषण समाप्त करता अथवा किसी सभासे बाहर निकलत्ता, उनको 
बराबर अपनी ओर अत्यन्त सोदार्द भावसे सुसकुराते देखता । वह बहुत 
कम वोलते थे, ओर उनके जेसे एक प्रसिद्ध सेनिकसे जेसी सर्यादाकी आशा- 
की जाती थी, उसी प्रकारकी मर्यादा धारणा किये रहते थे । सम्नग्न चीनको 
ऐक्यबड करनेके लिये जबरलने आरम्भमें जो कठोरतम संग्राम किये थे, उब 
सब संग्रामोंमें इन्दोंने उनका साथ दिया था । उन्होंने अपने व्यवहरसे 
मुझे यथासम्भव इस बातका अनुभव करा दिया कि चीन विचिन्न रीति- 
रस्मोंसे भरा हुआ एक पराया देश नहीं है, वल्कि एक सहानुमूतिसंपन्न 
अतिथि-सत्कारपरायण देश है, ओर इस देशमें अमेरिकाके मित्र भरे पड़े हैं । 

दूसरे चीनी, जिनके प्रगाढ़ बन्धुत्वको भूछना कठिन है ओर जिन्‍्होंनें 
हम छोगोंके साथ-साथ माल्‍्कोसे यहाँ तकको यात्रा की थो, मेजर सू 
हुआन-शेंग थे। वह क्यूबिशेवमें चोनी दूतमण्डऊके सद्ायक सेविक 
अफसर थे। चीन देशके अन्दर आकाश-मार्गेसे उड़ते हुए कई थार उन्होंने 
हमारे वायुयानके चारूकका काम किया था। सन्‌ १९३८ में, अमरिकाके 
युद्धेें संलग्न होनेके तीन साल पहले, इस नोजवानने--जो अभी भी सतरह 
सालका एक लड़का जेसा माल्स पड़ता था--चीनको ओरसे पहले-पहफे- 
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जञापानपर वायुयान द्वारा जो आकस्मिक आक्रमण हुआ था, उसमें चालक 
बनकर ओर पर्च गिराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी । सुझे इस बातकी प्रसन्नता 
हुई कि दम छोगाके साथकों इस यात्रा उसे सिय्रानके पास, युद्धके 
मोचको जिस समय दम लोग देखनेके लिये जा रहेंथ, मार्ग अपनी 
पत्नी ओर बच्चोंले मिलनेका सयोग मिझछा। ओर उस समय मुझे खेद 
हुआ, जब कि हम छोगोंके स्वदेश छोटनेके मार्गम बह साइवेरियाम दम 
छोगोंसे जुदा होकर अपने कामपर वापस चछा गया । 

ये ही सब व्यक्ति हम्तार वायुयानपर सवार थे, जब कि दूसरे दिन २९ 
सितम्बरको प्रातःकाल हम कान्‍्सू प्रान्तककी राजधानी छामचाउ उड़कर 
जानेके लिये वहाँसे विदा हुए । पॉच बंटेकी यह उड़ान एक इशिस इमारी 
इस आकाश-मार्ग द्वारा विश्व-परिक्रमाकी एक विशेष उल्लेखनीय घटना 
ह। जिस समय आप युद्धरंत ससारके ऊपरस द्वोकर उड़ रहे हं, अपने 
हरएक वउहरावके बाद दूसेर दहराबकों समझनेके छिय्रे अपनेको तेयार कर 
है हां, मसागके प्राकृतिक दृश्य आपको उतने नहीं आकर्पित कर सकेंगे । 
मगर तिहवा ओर छानचाडके वीचक देशका जो दृश्य मेन देखा, वह मेरे 
जीवनका एक अत्यन्त आश्चर्यजनक दृश्य था। हम छोगोंके नीचे 
ज्यों-ज्यों यह दृश्य प्रकट होता जाता था, हम सम्पूर्ण विमुग्घ भावसे 
इसे देखने छग जाते थे । - 

सोन्दर्यम इससे बढ़कर मनोहर दृश्य ओर शायद ही कहीं हो । 
'हमारे मार्गका कुछ अंद रेगिह्तान ओर कुछ अंश हरे-भरे शल्यपूर्ण खेतोंके 
ऊपरसे होकर पड़ता था। यह बिलकुछ पहाड़ी प्रदेश था; मगर 
हिमाच्छन्न तियेन शान पर्वत-श्रेणीको पीछे छोड़ते ही हम ऐसे स्थानमें 
पहुँच गये, जहाँके पहाड़ कम ऊँचे ओर आइश्चर्यजनक्क रुपमें उपजाऊ थे । 
झथान-एथानपर चीनवासियोंने पहाड़ियोंको काटकर चोटी तक समतल् 
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बना डाछा है, ओर नीचेकी जमीच एक वहुत बड़े आकारके विलियाई 
खेलनेके ठेखुल जसी साछूम पड़ती है, जिसपर मानो ठेढें-मेठे आर विशिन्न 
प्रकारके फेंले हुए दृणाच्छादित काछीन खोदकर चिह्नित कर दिये गये हो । ' 

जब हम लानचाडके निकट पहुँच, हमने छाछ मिद्टीसनी हुई पहाड़ियोंका 
सूप७ किया, जउाँकी हचा ओर नदियाँ शताब्दियोंसे मिट्ठीको बह्ाकर 
उत्तर-चीनक्री ओर छे जातो रही हैं। ये छाल पहाड़ियाँ आकाशसे दखनेयर 
अविश्वलनीय खरूपमें सदोर्म मारूस पड़ती हैं। उनको देखकर में यह 
सोचे वित्ा नहीं रह सका कि एक राष्ट्रके लिये, जो अपने देशक पश्चिम 
द्वारको उन्मुक्त करनेके लिये कहृतसंकल्प है, उनमें कितना ऐश्चर्य 
भरा पड़ा है। सिंचाईका प्रबन्ध, विजलीके कारखाने, उपज्ञाऊ खेत 
ओर चारागाइ--इन सबक्ो लेकर इस सूभागमम संपूर्ण रूपमें बड़े-बड़े नगर 
बल्चाये जा सकते हैं। शोर इस प्रकारके नगरोंके निर्माणमें यदि किसी 
बातका अभाव सुझे साल्स हुआ, वो वद्द निर्माण करनेवारे लछोगोंका । 

में नहीं जानता कि चीनमें जो में कई सप्तादों तक रहा, उस अवधियें में 
कितनी वार इस उड़ानके विपयने सोचता रहा | पहली वात तो यह है कि 
एक.ओर इस उत्तर-पश्चिम्र भूभागकी जनशून्यता और दूसरी ओर इसके संपूर्ण 
विपरीत दक्षिण-चीनकी जनाकीण उतर भूमि--दोनोंके बोच जो असमानता 
है, उसको ल्पष्ट रूपमें प्रकद कर दठी ह। दूसरों बाद यह कि प्रत्येक चीनी 
नेताने, जिसके साथ मन बातचोत की, चीनके उत्तर-पश्चिम प्रदेश तथा * 
उसकी सम्ृद्धिको यातायातके साथनों, सहयोग समितियों ओर आधुनिक 
विज्ञानमों सद्ावतासे उन्मुक्त करनेके लिये जो वर्तमान संग्राम चछाया 
ज्ञा रहा है, उसको चर्चा की ओर बताया कि जापानके विरुद्ध युद्धमें 
ओर उसके बाद शान्तिकालमें एक शक्तिशाली आधुनिक राष्ट्र-निमाणके . 
महत्‌ कार्यमें चोनकी सर्वप्रधान आशा उसी संग्रामपर क्षेन्द्रित है । 

(१० 


प जी ॥0० 
बुक हा दुनिया 


न्।्त 
(६ के] 
बी 


का, ७. नम + मम >्न्क 5७ की 28 ५ द््व है. 
आखिरी दाद जो सबसे बढ़कर मद्वत्वपू्ण 5, बढ़ यह कि तिद्ववाम॑ 
आर कावचाउने तथा इन दोनों नगरोंके बीवर्क देदातमे मुझे पश्चिम 
अमेन्काके उन दिनांके साथ, जब कि चढ़ विकसित हो रहा था, एक 
हर जे 3 >- _ हा 
अजीब साह्शय माल्स हुआ। यहाँकि छोग लम्बे कदके आर साथन- 
छः ० ७ ० हर >ज] ०००० ८ कप बह पक 
पूर्ण तथा चेंगद्ध भार चुंकिंगकी जनाक्रीर्ण गलियोंमें जिस प्रकारके बहुंतले 
छोगोंकों इसने दखा था, उनसे अधिक ऋक्ष प्रकृतिक सुझे मालूस हुए । 
चीवके उपकूल-प्रदेशके अर्थ मागपर, उसके समल्‍त बड़े-बड़े आंद्योगिक 
नगरी ओर वन्दर्गादीवर दथा अविकांश समद्ध ओर उपजाऊ कृपिभूमिपर 


ते समय जापानिय्ोक्का अधिकार है, जिससे अपन दशर्क पश्चिम द्वारका 
मन 


उन्मुरू करनेके सिचा उसके लिग्र ओर कोई दूसरा उपाय दही नहीं रह 
गया है। मगर सुझे यह देखकर खुशी हुई क्वि चीनवासियो्ें जो छोग 
इस समय इन क्षेत्रोने पथ-प्रदर्शक बनकर साय परिष्कार कर रहें हैं, उनमें 


खट्टे अंगूर कान खायबाढी समोद्रत्तिका अभाव है। इसके विपरीत 


वे छुछ बढ़-चढ़ुकर आर शखीक साथ उसी तरहकी बातें करते ६, जिस 
तरह अमे स्काझें मर पिताको पीढ़ीके छोस बातें किया करते थ । 


4 


छानचाउमे भंने चीरइकछी कुछ ओवद्योगिक सदयोग-समितियोंका 
हे 


घुछाकाद न्यूजील एइबासी रियी एल्स, 


हुई, जो बहुत दी शान्त प्रकृतिके सच्चे व्यक्ति हँं। उन्होंने 'इन्डसको? 
(॥पए८ ) की एक अन्तर्राष्ट्रीय झब्दके रूपमें अर इस वातके प्रतोक 


झूपनें परिणत कर दिया दे कि जिस जातिने अपने कर्माध्मक्की वद्ालत 
अपनेको ऊँचा उठानेका संकल्प कर लिया हु, चह कहाँ तक्क कार्य-प्ावच कर 
सकती है। जिस ससय ऐलेके साथ मेरी झुछाकात हुई थी, वह कठिता- 


इयोंका सामवा कर रहे थे, आर मेरा यद्ध अज्ुुम्रान हे कि आगे भी उन्हें 
कठियाइयोंका सामना करता पड़ेगा। किन्तु सुझे इसमें जरा भी सन्देह 


* 


चीनका पश्चिमसें तिकास १४७ 


| वह ओर चीवका ओद्योगिक समवाय-भआन्दोछन, जेसा कि 
नहीं है हि चीनके उत्तर-पतश्चिस प्रान्तोमें पायी था, एशियाके हृदयको 
मेंने उसे रे विश्वके आर्थिक मूगोलमें एक घिराट्‌ परिवर्तंतकों सफल 
उन्प्रुक्त क। 
कर रहे हैं दी आक्रमणकारियोंके विदद्ध चीवचका जो सेनिक संग्राम चल 
जापाध्के विपयमें अमेरिकानें जितना लिखा गया है, उसकी अपेक्षा 
रहा है, उप्र आर्थिक संग्राम--जिसमें वह इस समय सरंलप्न हो रहा है--के 
चीनके इस्बहुत कम लिखा यया हैं । किन्तु इस आशिक संग्रामके 
विपयमे | मेंने जो कुछ देखा, उससे मुझे विश्वास हो गया के यह भी कम 
सम्बन्धने नहीं है। यदि इस अमेरिकन किसी विपक्ष शक्ति द्वारा अपने 
साहसपूण उपछूछ-भागमें सहसा आक्रान्त हो जायेँ, तो हम अपने देशके 
सप्ुद्रके प्रीतरी भागमें हट जा सकते हैं ओर वहाँसे .रुग्राम चलानेके 
विशाल ओर छदक्ष श्रमिक प्राप्त कर सकते हैं; किन्तु चीनके विशाल 
लिये बंत्रार् इस प्रकारदी उविधायं नहीं थीं। चीनवासियोफा अपने 
अभ्यन्तेंकोी देशके भीतरी भागमें अपने साथ ले जाना पड़ता था; 


. फारखानु ज्ञी नाड़ेकी गाड़ियोंपर नहीं, छारियोपर नहीं,, बेलूगाड़ियोंपर 


के 


ओर चब्नल्कि छोड़े और उड्े दुकड़ाम॑। भलग-अछूग मलुप्योकी पीउठपर । 
नहीं, हार वे इब योझोंको सड़ी-पड़ी वद्ियोंकी ध्यटियों ओर पर्दत- 
इस प्रक्क पार ले जाया कस्त थे । 
“श्रेणियोनर पहाड़ी प्रदेशोंमे, जड़ों मशीमोंकी घरवराइट कभी नहीं सनी 
सुदृ थे मशीनके हिल्सोंकों ले ज्ञाकर रखते थे और ,फिर उन्हें एक 
गई थी,छाकर बेठाते थे। इस प्रकार जहाँ कुछ ही कारखाने ल्थासान्तरित 
साथ मि सकते थे, वहाँ अब एक हन्नारसे अधिक ओद्योगिक संस्यायें फूछ- 
किये जो हूँ, जिनमेंसे विकांश छोटी हैं ओर उनके उत्पादनका क्षेत्र 
फल रह 


श्छ्र८ एक ही दुनिया 


को पु 
सीमित है; किन्तु उनमें प्रत्येक नूतन चीनकी नींव डालनेमें ल्चल्प 
रूपमें अपना-अपना अंश ग्रहण' कर रही है । 


ढ्व ८ 


अवश्य ही हम अमेरिकर्नोमं आनेवाली घटनाओकिे संकेत--चिह्॒क 


३, 
न 


न 


पढ़ लेनेकी क्षमता है । इस नूतन चीनके विकासकी तुलना आशुनिक्र 
इतिहासमें केवछ हमारे पतश्चिमके विक्राससे ही की जा सकऋतो है । हम 
चीनी लोगोंके संग्रामको जानते हैं। हम उनकी आशासे मी परिचित हैं। 
कौर कुछ अंशोमें हम यह भी जानते हैं कि उनकी उस आश्ाकी पूत्ति क्रिस 
रूपमें होगी । आधुनिक चीनके नेवाओंका आधिक उद्देश्य अपने दशकों 
उसी प्रकार ऋम-विकास करना है, जिस प्रकार हम्र छोगान अपने दशक्का 
किया था। वे छोग अपने देशमें उद्योग-धन्धोंकी नींव डालना चाहते हैं, 
जिससे चहाँकी जनताकी रहन-लहनका मानदण्ड ऊँचा हो जाय । बहुतसे 
विशेषज्ञोंका यह विश्वास है कि एक बार चीनका ओद्योगीकरण आरम्भ 
हो जानेपर उसकी गति हमारे देशकी अपेक्षा री शीघ्रगामी होगी। 
नूतन चीन उद्योम-धन्धोंका आरम्भ उन्नत शिल्प-विज्ञानके साथ कर 
रहा है। जहाँ हमर छोगोंको रेलगाड़ीके इंजिनके मन्दुगासी क्रम-विकासकी 
प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, वहाँ वे एक घंटेमें तीन सो मीऊककी चालसे 
उड़नेवाले वायुयानके साथ कार्यारम्भ कर सकते हैं । 

अभी तक उनके पास न तो वायुयान हैं ओर न रेलगाड़ीक इंजिन । 
छानचाउमें झूसका राजमार्ग समाप्त हो जाताहै। यह आधुनिक चीनका 
एकमात्र स्थछ-साग है । में चाहता हूँ कि प्रत्येक अमेरिकन अपनी आँखोंसे 
इस बातको देखता कि जापानियोंके साथ पाँच साल तक युद्ध करते रहनेके वाद 
भी चीनवासी अब तक जो वीरता एवं धेर्यके साथ युद्ध चछा रहे हैं ओर 
उसके सम्बन्धमें चीनसे जो कहानियाँ उनके कानों तक पहुँचती हैं तथा उनपर 
वे आश्चर्य प्रकट करते हैं, उनमें अति- रज्ञनाकी सात्रा कहाँतक है । 


भर 


| बाद 


बीनेको पश्चिममें विकास | १४९ 


' अलमा-आटाके पूर्व सोवियेट सीमान्तको पार करनेके बादसे हम बराबर 
इस राजमार्गके विल्तारके ऊपरसे होकर उड़े थे। आटा एक बड़ा शहर है 
ओर गेल-साग तथा आकाश-सार्ग द्वारा साइवेरिया, सोवियेट मध्य- 
एशिया ओर खास झरूसके शिल्प ओर कच्चो मालके साथ संबद्ध है। अलमा- 
आटदासे सारी-भरकम मसोटर-लारियाँ पक्की सड़कस होकर पूवंकी ओर तिद्दवा 
झोर दह्वामी होते हुए कान्‍्सू प्रान्तक्े पश्चिम सीमान्‍्त तक रोंदती हुई जाती 
हैं। हम छोग इन छारियोंके ऊपरसे होकर उड़े, ओर हमें इस वातका पक्का 
विश्वाल हो गया कि रशमके इस प्राचीच वाणिज्य-स्ागंपर, जो शजाचद 
इतिहासका प्राचीनतम क्ारवाँ-सार्ग हे ओर जिस सार्गसे होकर का 
पोछोने प्राचीन कंथ्रेकों यात्रा: की थो, वे छारियाँ उतती ही वास्तविक ५ 
जितनी व चमेल मालूम पड़ती थीं । 

इस राजसा्गंका चीनमें जहाँ अन्त होदा हे, जहाँ न तो रोड-वेड(० . - 
!» 4. है, न पेट्रोल ओर न छारियाँ वह स्थान राजमार्गकी ऐतिहालिक 
जनश्वुतियांक्रों चहुत-कुछ उपयुक्त रुपमें चरितार्थ करता है। छारियरके 


बदलेम। चीनी लोग बलगाड़ियां, ऊंदा आर कुलियोंका व्यवहार करते 


लक ४ 


सोबियेट रूससे भाड़ेपर जो माछ भेज जाते हैं, वे सीमान्तसे चार डिनसें 
कान्सूके लीमानतपर भोर फिर वहाँस ७० दिनोंमे॑ छानचाड पहुँचते है । 
किर भी वे रल-मार्गके उस ल्‍्थान तक नहीं पहुंचते, जहाँ उन्हें गाड़िस.7पर 
छादा जा सके, वल्कि अब नो उन्हें लगातार कई दिनों तक उली 
आदिम युगके यातायातके साधनों द्वारा ढोकर आगे छे जाया जाता है ओर 
तब थे उस संकोण ल्‍्थानसे निकलक्वर चीलके डब घनी आबादीवाले 
आमोंमे पहुँचते हैं, जहाँ उनकी अत्यधिक आवश्यकता होती है । 
छानचाउके बाहर हृचाई बन्दर और नगरके बीच हमसे एक चौनी 
काफिकाको रुशफछी तरफ जानेके छिग्रे तेवार होत देखा। इस काफिलेमें 


१५० एुक हैं 


रबर ठायरबाली छोटी-छोटो वो पहिय्रवाली खब्चर्गाडियोप्र ऊन, नरक 
आर चायके बोझोंके ढेर लगे हुए थ। खच्चर बह घीरताके साथ मोलों लम्बी 
कत्तारमें खड़े थे ओर उनके बाद छुछी लोग ।. वे सव रवाना होनेके हुक्म 
को प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे बताया गयाः कि पश्चिमको तरफ उन्हें दो 
86 का / का ४ ् ] 
सहोनेले अधिक तक धोरे-बीर चलकर से ग॑ पूरा करना होगा ओर तब 
ड्‌ 


इसके बाद अपने सालछके बदलेमें उन्हें पट्र/छ, वायुयानके विभिन्न भाग, 


इजिन आर गोला गोली आदि मिलेंगे । ये सब चीजें सा विधेट यनियन अब 
भी चीनको वहुद अंशोमें उधार दे रहा है आर इनकी कुछ संज्या हूतत्य कर 
दनेवालो सीमापर पहंच सकी है। 


सइक बहुत खराय दह्माम है ओर उसपर से होकर अत्यधिक यातायात 


ये है 


होता है। अगर यद्द बंद हो ऊग्य ता दप सजोको नुक्माज्न उठाना पड़ेगा । 


ते 
इस सड़कऋले हाकर किस तादादमे इस लग्ब माऊाका यातायात हो रहा हे, 


इस सम्त्रन्‍्धमें मुझे कोई सरकारी ऑँकड़े नहीं मिल सके । मगर छात्रचाउमें 


) *6|! 


रहनेवाले अमेरिकनोंका अन्दाज है कि इस १८०० सील लछंये राजमार्गसे 
होकर दर सहीना चीनमें २००० टबसे अधिक झाले नहीं पहुँचत। बर्मा 
८. € ०७०५ जे 4 


गेडसे, जिसे जापानियोंने काट डाछा है, जितने मा चीनमें पहुँचाये जा 


५2 


सकते हैं, उनकी तुलनामें यह संख्या बहुत कम्म है । किन्तु अमेरिकन वायु- 
यानोंको छोड़कर, जो भमारतसे होकर हिमालय पचत-श्रेणीके ऊपर उदड्ा 


करते हैं ओर जञापानके विरुद्ध समग्र मोचेसे होकर गरकानूनी ढंगसे जो 
साल छन-छनकर भोतर पहुँचते पे, उसके लिवा बाहरी दुनियाके साथ 
चीनका सम्बन्ध जोड़तेके लिय्र चद्दी एकमात्र सार्ग ह। ह 


छानचाड पीत नदीके तटवर उसके उद्गम-ल्थावते तुंगकुधानकों 
अपेक्षा बहुत नज्ञदीक 


5 


जापानी सेन्य-शिविर 


६ «2 शी 


 चीनका पश्चिससें निकास १५९ 


९६ ७. 


लाखसे अधिककी नहीं होगी। यहाँ कोई रेल-सार्ग वहीं है, ओर ६ लाछले 
पुराना कोई महत्वपूर्ण कारखाना नहीं हे। फिर भी इसका भविष्य 
आशापूर्ण है। कान्‍्सू प्रान्तद्दी, जिसकी यह राजधानी है, भूमि समद्धि- 
शाली है ओर भावी उन्नतिके लिये इसकी संसावनायें विशाल हैं । 


हे 


लानचाउमें ही जनरल चू मुझे अपने घरपर अपनी पत्नोसे मुलाकात करानेके 
लिये ले गये । दम्न लोग शहरसे बाद्वर एक पहाड़ीपर चढ़े । इस पद्दाड़ीपर 
से नीचे शहर ओर उस्चसे आगे दूर तक्त नदी दिखाई पड़ती हैं। पहाड़ीकी 
चोटीके पास एक चीनी मन्दिर है, जो इस समय चीनके पाँच उत्तर-पश्चिप 
प्रान्त--जन्सी, कान्सू, निंसिया, चिंवाई ओर सिंकियांतके सेनिक विशागके 
लिये सदर दफ्तरका काम करता है। यहां हमने वेडकर चाय पी और 
जनरल चू तथा उनकी ख्रीके साथ पुक्क बहुत बड़ा फेक खाया । जबरक काम 
करनेके कमरेके वरामदेसे मन्दिस्की खपरेल छत, शहरके उस पारकी नदी और 
उसके पावीसे सिंचाईक प्रवन्‍्च देखे जा सकते है। कान्‍्सू प्रान्तकों उपज्ञाऊ 
बनानेके लिय्रे सिचाईका यह प्रयन्य दो हजार बर्षसे अधिकसे जारी 
उमर रातको कान्पुके गवर्नर कू चेंग-छुनन हम छोगाको एक दू रे 
अफप्तरोर्के एक होल्डलमे दिया, जहाँ उस छोग रात-भरवे, लिये ठहर थे। मेरे 
मेजवानक्रे सित्रा आर भी दूर्सर उच्चपदल्थ सरकारी कर्मचारी वहाँ डपल्थित 
थे। उन लोगोंन प्रान्तक बन- जंगल, कृषि, जरूछो उरक्षिद रखनेकी समस्या ओर 
उसके पवपते हुए व्यवलायोंक्री--जिनमेंसे कुछ व्यध््ायोंक्रो, जिसमें एक 
कम्व्रछकी फैक्टरी सी शामिल थी, दूसरे दिब मेंने दखा था--चर्चा की। 
चीनकी युद्धकालोत राजधानी चंकिग पहेंवनेमें मुझे अब भी कई दिनोंकी 
देर थी , मगर में सभमीते उप्र शक्तिका अनुभव करते रूम गया था, जिससे 
इस अदभुत राष्ट्रन जापातियोंक विरुद्द संग्राम चछानेको क्षमता प्राप्त की है । 


हि ् 


स्वतंत्र सीन किम साधनाोले लडता है 


है. 
ल,नचाउस धन उद्धर चेंगतू गये झार फिर बहस पढाडका पार 
फरते हुए गाझबानी चंक्तिय पहुच॥। दोतस स्बदेश लॉदत समय 


>> 
८ बह # 


रास्तेम इस उत्तर तरफ उड़ा लियान तक गये ओर छिर बहस चेंगतू 


बरापल भाये । चंगतून झपदी लूप्दी उड़ान उत्तर चीोच भार योबीकों पार 
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् ० शा 
क्ररत 5ए दम्र साइचारया पहुच दूट बारका छा 


जेचबान या यृतानमें ब्ोके क्षमत्किज लदर दफ्तर बा सेन्‍्य शिविरोंका 





इन प्राल्नोक्ों संज्या हुस हइ-पॉँच उत्तर-पंश्चिमभ झाग पाँच दक्षिण- 


पश्चिम्स। उत्तर-पशिम्स हमसे दीतके नविष्यक्ो देखा था। दक्षिण- 


चचसानको सर्वोत्तम सपमें देखा । 

यदाँकी भूमिगे सही, वल्क यहाँकी जनताने सुझे अत्यन्त प्रवक रूपमें 
प्रभावित क्रिया । इस देश?र्म जो अक्षय मानवीय साधन. हं, उनको पूर्ण 
खूपलस सनझना किसी भो उ्यक्तिक लिये कठिन ह। जो छोग चीनकों 


-8 


ते हैं, शगर सन्‌ १९३७ के बादसे, जब जापानने चीनको जीतनेका 


ह 


ना बत्तम्रान प्रयास आरम्भ किया, वहाँ नहीं गये हैं, सुझ बताते 
्ट्ट कल 


हू क्वि चीववासियोंकी सज्जीवदा, उनकी लाधन-लम्पन्नता, उनका 


स्वतंत्र चीन किन साधनोंस छड़ता है १५३ 


साइस ओर स्वाधीनताके प्रति उनका अबुराग जो उनकी जातिके विशिष्ट 
युग हैं, उनके छिये सदासे चमत्कारके रुपमें रहे हैं। के 
चीनकी सूती कपड़ेकी मिलों, युद्धके सामान प्रस्तुत करनेकी 
पेश्टरियों, वहॉँके बर्तन दसानेके कारखाना ओर सिरेंट मिट्टी तेयार 
करनेकी क्ोंको देखने ओर उनके मेनेजर तथा सेकड़ों श्रमिक्रोंके लाथ 
धर्टों बातचीत करनेके बाद मेंने आधुनिक शिल्प-प्रणालियोंकों अपने लिये 
उपयोगी बना लेनेसे चीनबासी कितने निषुण होते हैं ओर इसमें उनकी 
उदुभावना-शक्ति कितनी प्रखर होती है, इसका वास्तर्विक नहइत्व सुझे 
अब माल्य होने छढगा । और जिसे आम तोरसे चीनका नवज्ञागरण 
हा जाता है, उसका बाल्तविक अभिप्राय मुझे तव जान पड़ा, जब कि मेंने 
लेजके अध्यापकों ओर ह्छूछके शिक्षकोके साथ चीनकी डस अदम्य 
प्रेरणा सम्बन्धमं आलोचना की, जिसके परिणाम-ल्वरूप व अपनेको 
अतीतक्की जड़ता एवं शिथिरतासे सर्वथा मुक्त कर लेनेके लिये क्ृतरुंकलप 
है शोर जिसकी वदोलत आधुनिक चीनमें कुछ ही सालके अन्दर साक्षरता 
केचढ मुट्टी-भर छोगोंके लिये विशेष सुविधा खूपमें नहीं रह गई है, बल्कि 
स्वसाथारण जनताका उसपर अधिकार हो गया है। इस समय लूगभग 
१००,०००,००० चीनी साक्षर हैं। विश्वविद्याल्योर्म कोरी विद्धत्ताकी 
हष्टिस शिक्षाक्की माप नहीं की जादी । आजके चीनी विद्वान चीनके 
निश्व “फो आधुनिक जोबबकी समस्याओंके प्रति प्रयुक्त कर रहेहें। 
अब वे केबछ सर्दोकी निर्जनताको ही नहीं हूँद़ृते, वल्कि अपने राष्ट्र एवं 
समाजकों अच्छे ढंगस सेवा करनेके लिये तीन्र प्रतियोगिता करना 
चाइते हैं । | 
चेंगतूमें आठ विश्वविद्याल्योंक अध्यक्षोंसे मेरी झुछाकातव हुई, ओर 


०५: 


मेने उनसे टर-के-टर प्रश्न क्रिये । छः विश्वविद्यालयों अध्यापक जापादी 


१५४ एक ही दुनिया 


अधिक्ृत अंचकोंले भागक्र वहाँ आये हुए थ ओर दो विश्वविद्यालयोक्ती 
छविधाओंका फेरी-फेरीसे उपयोग कर रहे थे, जिखते विश्वविद्यालय 
भवन, पुस्तकालय ओर वेज्ञानिक प्रयोगशाकाओंमें प्रायः चौबीस घंडे 
तक काम होता ही रहता था। 

उस प्रभावोत्यादक दृश्यको में कभी नहीं भूछ सकता, जब कि एक 
दिन प्रातःकाल सुझे उन विश्वविद्यालयोर्के दस इजार छात्रोंके सामने 
भापण करना पड़ा, ओर ज्व-नब मेर भाषण ल्व॒तंत्रताका जिक्र आता 
था, थे मुक्तकख्से हर्षधयनि प्रकट करते थे। खारे चीनमें मेंने उन 


श्र 


दमियोंस बातचीत की, जो छोटे-छोटे विद्याल्योंका संचाऊन कर रहें है 
ओर जहाँ चीनके किसानों ओर मजदूरोंके बच्चोंको उनके देशके इतिहासमें 
पहली बार शिक्षा प्राप्त करनेका मोका सिल रहा है। 
दस साझ पहले जहाँ केवक एक सो समाचारपत्र थे, वहाँ आजके 
स्वतंत्र चीनर्स एक हजार समाचारपन्र निकल रहे हैं। प्रायः प्रत्येक 
बड़े शाहदरसत एक या दो समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं, और उनके 
संपादकोय लेख, जो अनुवाद करके मुझे उचाये गये थ, उग्र ओर जोरदार 
होते हैं। चीनकी संबाद-संग्रह करने और वितरण करनेवाली संस्था 
चाइनीज सेन्ट्रक न्‍्यूत्र लबिध (,पी00५ (0 काका ऐेटल- हज एल्ए) 
दंगस समाचार संग्रह करती है आर उनका वितरण करती ह 
इस काममे व अमेस्किक्ी सवाद-संग्रह करनेबाली एजेन्सखियों और 


(5 
हवाई बन्दरवर पहुचा। उम्तारी सोटर गाड़ियोंके नगरमे पहुँचनेके बहुत 
पहलेसे ही छोग सड़कके दोनों तरफ कतार वबाँधकर खड़े थे। नगरके 
मध्य सागमें उनारे पहेवनेके पढे ठो झंड-के-झंड छोग सड़कपर हुकानोंके 


कं 


ल्वतंत्र चीन किन साधनोंसे लड़ता है श्ष्द 
सामने भीड़ लगाये खड़े थे । खी, पुरुष, छोटे-छोटे छड़के-लड़कियाँ, लम्बी 
दाढ़ीवाले बुद्ध भद्द पुद्ष, फेल्ड टोपी पहने हुए चीनी, अन्य प्रकारकी टोपी 
पहने हुए दूसरे छोग, कुछी, मजदूर, भार ढोनेवाले, विद्यार्थी, शिक्ुओंको 
दूध पीछानेवालो मातायें अच्छी पोशाकमें या गरीबी की पोपाकर्सें-- 
सब-के-सब ग्यारह सोछ तक उस्त सड़कपर भीड़ ऊूगाये खड़े थे, जिस 
सड़कसे होकर उमारी गाड़ियाँ घीरे-घीरे अतिथि-भवनकी ओर जा रही थीं, 
जहाँ हम लोग उहरनेवाके थे। बांगली नदोके दूसरे किनारेपर भी छोय 
खड़े होकर हमारी प्रतीक्षाकर रहे थे। चंकिंगकी सभी पहाड़ियोंपर--जो 
अवश्य ही संसारका सबसे वढ़कर पहाड़ीसय नगर कहा जायगा--छोग खड़े 
होकर झ्ुलकुरा रहे थे, हपंथ्वनि प्र रहे थे ओर कागजके छोटे-छोटे 
अमेरिकन ओर चीनी झड़े हिल । 


५ 


/४/ 
धरा 


बे 


कोई भो व्यक्ति ज्ञो सयुक्त-र:पू अमेरिकाके राष्ट्रविके पढके लिये उसीद- 
चार खड़ा हो चुका है, जनदाकी शीड़ोंस बहुद-कुछ अस्पत्त ढा जाता है ; 
सगर इस तरहकी भीड़ले नहीं। में अपने सनसमें जितना चाहता, इसमें 
छूट दे सकता था; किन्तु मेरी सारी चेद्टा व्यर्थ सिद्ध हुईं। लोग 
कागजके जिन झंडोंकोी ड्िका रहें थे, वे सब एक ही आकारके थे, जिससे 
इस बातका पता चलता था कि चुंकिंगके अतिथि-सत्कारपरायग ओर 
कल्पनाशीछ मेयर डा० के० सी> यूका इस प्रदर्शनक्रा आयोजन करनेमें 
पूरा द्ाथा था। यह बिलकुल ल्पष्ट था कि इस सब छोगोंकों, जिनमें 


बहुतसे नंगे पाँव थे या फे-चिंद कपड़े पहने हुए थे, इस बातकी 
कोई भी ल्‍्पए घारणा नहों थी कि में कोन हैं ओर वहाँ क्यों आया हूँ। 


हा ॥गठ 


१० 


हरएक गछीकी सोडपर पटाखेकी आवाज्ञ हो रही थी, जिससे 


प्त 
] 


समझा कि चीलबालॉका यह एक पुरावा शक २ । 


१५६ एक ही डुनिया 


यद्यपि मेंने इस वातका पूरा प्रयत्न किया कवि इस प्रदर्शनको ज्योंके 
च्यों रुपमे में ग्रहण नहों करूँ, किर नी इस इश्यने झुत गम्भीर रूपमें 
प्रभावित विया । छोगोंके चेहरोपर मुझ छुछ नो बनावद या कृत्रिमताका 
आाष दृष्टिगोचर नहीं हुआ | थे मुस अमेरिकाके एक प्रतिनिधिके रूपमे तथा 
उसकी मंत्नो एवं साहाय्य--जिसके मिलनकी शीघ्र उम्मीद की जाती श्री-- 
की वाल्तविक आशाके रूपमें देख रह थ। बह जवताको सदिच्छाक 


( 


पुक सानूदिक अदशंन था । भार यद बढाँकी जनतामें आर उनके मनो- 


धर 


सावानें जो सदज गांकदह ओर जो दीनका सबसे बड़ा दाष्ट्रीय साधन है 
डसका' एक प्रभावोत्यादक्त प्रदर्शन था। 

मन इसी तरहक्की एक्क सोडका, सगर इससे संझयाने कुछ कम, 
लानचाउ पहुँचनपर सदर उत्तर-पश्चिमम देखा था। बादम दूसरी नीड़झा, जा 
छाठो प्रभावोत्यादक थी, भने भनन्‍्मी प्रान्तकी राजबानी सिग्रानर्म देखा । 
वहाँ छोग घंटों तक पानीम नींगत हुए सइकॉपर मरी प्रतीक्षा करते रहें, 


क्योकि हमारा बायुयाव दर करके पहुँचा था। उन्हें देखकर में गंभीर 


ह। 


रे 
रूपमे द्रवित हुए बिना नहीं रह सका। चीन जेंस विराट देशमें थोड़े 
हद] पु ७००, कप कि. ञ्पे कम] 
समयमं श्रमण करके अपनी इच्छानुसार छोगोंके साथ घनिष्ट सम्पक आर 
८& 5 ध्चे ल् « 5 यू: 
व्यक्तिगत मतन्नी-सम्बन्ध स्थापित करना असंभव ह--उस प्रकारका सम्बन्ध, 


[का [40 


किलसे किपीको एक विदेशी जातिकी प्रकृति एवं विचारोक्री ज्ञानकारी 
आम तोरसे हुआ करती ह । किन्तु चीनी जनताकी इन नोड़ोने सुझ इस 
वादकी निश्चित एवं स्थायी धारणा प्रदान को कि चीनके सम्बन्धमें 
भेर ज्ञो ऊपरी अनुभव थे, उनके पीछे कुछ ओर वात थी, जिसे उन हज़ारों 
सनुप्योंके चडरॉपर पढ़ने किसीको अम नहीं हो सकता था। 
वे निश्चित झूपमें 
आगे चरूकर इसी 


जिन चीनवासियोंको म॑ अच्छी तरह ज्ञान सका थ 
क्िसी-न किसी क्षेत्रके नेता थे । उनमे से कुछका वर्णन में 


्ड 


॥| 


। 


एद्वेतंत्र- चीन किन साथनाद लड़ता हूं ९५5७ 


विवरणमें प्रशंघासूचक उच्च शब्दोंनें करूँगा। मगर चोनक्री अज्ञात 
जनताके लिये मेरे विचारसे ऐसी कोई मी प्रशंसा नहीं है, जो अत्यधिक 
कही जा सके । ल्‍ 

उन्तमें एकने--जिसके साथ मेरी कभी घुछाकात नहीं हुई--जब में चीनमें 
था, एक पत्र झुझ लिखा था। चह एक छात्र है, ओर अपने पत्नके अन्तमें 
उसने अपनी एक तस्वीर चिपका दी थी। उसकी अंगरेजी उस्ली तरहको 
थी, जिस तरइकी भापाका केवल एक छात्र ही, जिसे अपने-आपपर ओर 
अपने शब्दकोपपर पूर्ण विश्वास हो, व्यवहार कर सकता है । 

उसने छिखा था--“प्रिय मि० वेन्डेल विल्फी, में आपको यह विश्वास 
दिछाता हूँ कि चीन, जो मिन्न-पक्षके दशोंमे एक बहुत ही बहादुर ओर 
विश्वल्त देश है, सब्र प्रकारकी कठिबाइयोंका सामना करते हुए भी 
कभी भयभीत नहीं दुआ ऑ्तेर न अपने विचारकों बदला; क्योंकि इस 
लोग इस बातकी पूरी वरहसे समझ रहे है कि हम स्वतंत्रता एवं सत्य- 
शीलताके पवित्र पक्षमें युद्ध कर रहे हैं, ओर दम्तारा यह हृड़ विश्वास है 
कि हमारा सविष्य उज्ज्वल है, ओर ईश्वर हमें वह विजय प्रदान करेगा 
जिसको प्राप्त करनेके लिये हम व्यथित हो रहे है ।? 

उसने इस पन्नके साथ युद्धके बाद शान्तिकी स्थापनाके लिये अपनी 
योजनाका एक चिट्ठा भी शामिल कर दिया था । और डसकी बह 
योजना मनोरञझुक थी। किन्तु उसके भावने मुझे उसी तरह प्रभावित 





किया, जिस तरह दीनके जन-समूहके सावने, जिसे चीचसें में जहाँ कहीं गया, 
सर्वन्न देखा । उसने प्रस्ताव किया था कि ऐसे ल्मारक-विह्न स्थापित किये 
जायें, जिन्हें देखकर छोग युद्धकी प्रशंसा न करके उससे घृणः करें, आर उसने 
यह भी प्रस्ताव किया था कि इस युद्धका अन्तिम्र दिन सारे लंसारमें 
सार्वजनिक वलिदान-दिवसके खूपमें मताया जाय और इसे शान्ति, 


१५८ एड दी दुनिया 
न्चतंत्र, आननद दिवस! (लाए ९९, |एा5घा०. 93) ) के नामसे 


अभिद्वित किया जाय । 


करना ।?. आर इसके लिय्र उसने यद्र सज्नाव पेश क्रिया था कि प्रत्येक राष््र 
एक शान्ति-कोप स्थापित छंर, लिससे वज्ञानिक छात्रदृत्तियोंको व्यवस्था की 
जाय । केबरछ चिज्ञान द्वी, उसते सुझत् लिखा था, “मनुप्योक्ती 


पीड़ाका लमावान कर सकता ह, प्रहुतिकों च्रश्योंकी पूत्ति कर सक्क 


श |) 
7१7 ह4 


हु, मनुप्योक्की जीवन-यात्रा-प्रणालीद: मानदण्डकों ऊंचा कर सकता 
ओर संपूर्ण मानव जादिको-अपनी ज्ञातिक साथ नढ़ीं, प्रकृतिके साथ संग्राम 
करनेके छिये प्रत्र॒त कर सकता है ।? 
हमारे पक्षमं जो देश युद्ध कर रे हैं, उनमें शायद कोई नी देश एक 
उ्पक्तिके व्यक्तित्व द्वारा उतना शासित नहीं हो रहा हे, जितना चीन । उस 
 व्यक्तिका साम ह च्यांग-फाई भक्त, य्यपि बढ संसार-भरमे 'जमरलिसिरों! 
(॥॥6 (उ+सटावप्जाए ०) नामसे अनिद्ठित किय्र जाते हैं। इस शब्दक्का 
संक्षिप्त रूप 'जिसिमो? ((मं3अंण०) ह भार जेडचश कभी-कभी इस नामसे 
भी उर्यांसग-काई बकको पुकारते हू 
जनरक्िसिम्ोके साथ नेरी कई यार दर-देर तक बातचीत हुई, ओर 
उनके परिवारमें मन कई बार अकेछे उनके साथ भर श्रीमती च्यांगके 
साथ जलपान ओर भोजन भी किये । 
एक #दित तीसरे पहर कुछ दर करके हम जनरलच्यांगके देहावी 
वासल्थानपर गये, जो बांगसी बदीके क्रिनारपर अवस्थित हे । हमारे साथ 
डा> हालिगटन टाँग भी थे। उनके उस साधारण ढंगके बने मकानके 
सामनेके आरपार एक बहुत बड़ा ओसारा था, जहाँ. वेठकर इम छोग चं- 
किगकी पहाड़ियोंकों देख रहे थे। नोचे नदीमें छोटी-छोटी चोकायें तेज 


न 


स्वतंत्र सीन किन साथनास लड़ता १५९ 


धारामे चीदी क्िप्तानों ओर उसकी पेदावारों को छिये 
खिसकती जा रही थीं। उस दिन संक्तिगमें काफी ग 


हुए दाजारकी ओर 
री थी, मगर छुखप्रद 
खदुसन्द वायु वह रही थी। जिस समय शोमदो च्यांग इस छोरगोंको 
चाय परोश्ल रही थीं, मेंने जनरलके साथ वार्त्ाछाप झुरू क्रिया । ओीमती 
च्यांग ओर डा० हालिगदन हम छोगोंके उस वार्ताछापमें पारी-पारीसे 
हुसापियेका काम कर रहे थे । 

हम छोगोंने चीनके अतीत कालके सम्बन्धर्म तथा उनके शासनका 
ज्ञो यह उद्देश्य ह कि चीनको, जो प्रायः संपूर्ण झपस एक कृपि-प्रधान है, 
एक आधुनिक्त शिल्प-प्रधान समाजमें परिवर्तित कर दिया ज्ञाय, इस 
सम्बन्धर्म आलाचना की । उन्हें यह झाशा थी कि इस प्रकारका परिवर्त 
होनेपर भी चोनकी प्राचीन परम्परागत (प्रथाआम जो लवोात्तम दातें हैं थे 
कायस रह ज्ादंगी ओर व्यापक्क रूपमें किसी प्रकारकी सामाजिक ई 


5 खला 
भी उत्पन्न नद्दीं हो सके इसके लिये वह पश्चिम्ती ढगके बड़े-बड़े कछ- 


कारखानोकफो न खोलकर सार देशर्भ व्यापक रूपस छाव-छोद कारखाने 


ल्थापित करना चाहते हँ। उन्हें यह विश्वास ८ कि चीनी प्रताठंत्र्फ 
न& डा> सन यात सेनने कृषि एवं शिल्प दोनाकी प्रधावता रखनेधाले 


| 


समाजको ल्थापनाके सम्बन्धर्म जो शिक्षायें दी हैं, उनका अचुसरण करके 
चह इस प्रकारके समाजको ल्थापित करनेसें सफल होंगे। किन्तु पश्चिम 
'क्िसी व्यक्तिस इस सस्यन्धर्म विचार-विमर्श करनेके लिये चह उत्छक 
थे और उन्होंने मुझसे बहुतसे प्रइनन मी किये। मेंने उन्हें समझावा कि 
अमेरिका में सामूद्दिक्त उत्पादन झोर बड़े-बड़े भद्योगिक संस्थाओंके समवाय 


६2 


से लिन सामाजिक समस्याओंकी सुद्धि हुई 6 आर जिनसे बंद बच 
चाइते हें, उनका एकमात्र कारण, जेखा कि चह समझते हैँ, केवल क्षमता एवं 


का 


उपक्तिगत एश्वर्द प्राप्ेैकी कामना ही नहीं ह, यत्मपि ये बातें नी निस्सन्‍्दे 


5 एक ही दुनिया 


ड़ 


उन सम्मस्याओंकी उश्टिमं सहायक दो रही हैं। दाँ, कम-से-कन कुछ अंशांमे 


१3) 


वे समल्याथ अवश्य आधिक प्रयोजनाके कारण उत्पन्न हुई ८ । सामूद्िक 
ख्पमें उत्पादन दानेसे उत्पादनका खर्च बहुत कम हो जाता ह । 

भंन उन्हें मोटर गाड़ीक व्यवप्तायक्रा हशान्त दिया, जिसके सम्बन्ध 
वह आशा करत है कि एक दिन चीनमे भी कम्त खर्चम साटर गाड़ियाँ तयार 
होने लगगी आर उनसे चीनकी सड़कें नर जायेंगी। मेन उन्हें बतलाया 
कि एक मादर गाड़ो यद्दि एक छाद कारखानम तंगार की जाय, ता उसप्चऊ्जी 
लागत खर्च किसी बड़े कारखानमं, जिसका प्रवन्ध वंज्नानिक्र ठंगसे हो 
रहा दो, तयार की गई मोटर गाड़ीकी अपेक्षा पाँचपुना अधिक पढ़ेगा। 
रहन-सहनके ढंगको ऊँच पंसानेपर रखनेके लिये जिन सब चीजोंकी जरूरत 
है, उनमें छुछ एसी हैं, जिनका उत्पादन यदि केवल छाटे-छोडट कारखानोमें ही 
किया ज्ञाय, तो सर्बसाधारण जनता तक उतकी पहुंच असंनव दो ज्ञायगी । 


के. 5 


प्रत्यक्ष ।वचारशाछ अमारक्रन इस चातका जानता है कि बहुतस एव 


उदाहरण हं, जिनके सम्बन्धर्मं बठ कहा ज्ञा लक्रता ह फ्ि हप्त छोगोन ठयथ 
ही बड़े-बड़े आद्योगिक समवायोंकी खुष्टि कर डाठी 6। सामाजिक एवं 


५ 


आंधिक कल्याणके छियर इपले छाद छोट व्यवलायोका अधिक स-अधिक 
प्रोत्साहन पुवं प्राधान्य प्रदान करना चाहिये । किन्तु अपने रहन-सहनके 
ढंगको क्रायम रखनेक लिये कुछ व्यवस्तायोमें व्यापक रुपले उत्पादन 
होता आवश्यक है । मेने उनसे कहा कि एक डी कारखानेमे हजारों 
मजदूरोंक एक साथ काम करनेसे जो सामाजिक, आशथिक आर बहत-कुछ- 


गणतंत्री-विसेत्री विश्ट'खछायें उत्पन्न हो गई हैं ओर उनके परिणाम-ल्वख्प 
एक ही समयमें सब सम्प्रदायोकों वेकारीकी जो संभावना दो सकती दे, 


ऊे 


से हस ल्वोक्वार करत हूं । , इस व्यवस्थाके कारण हमारी जनताके चृत्रत 
समुदायाका जो एक ल्थायी सेवकदर्ग कायम हो गया है ओर इसके परिणाम- 


स्वतन्न चीने किन साधनोंसे लड़ता है १६१ 


स्वरूप व्यक्तियोंके लिये अपने कारवारके मालिक बननेका छयोग जो कम हो 
गया है, उसका हमें खेद है। मेंने जनरलिसिमोसे कद्दा कि अब तक हस 
लोग अपनी सब समल्याओंका समाधान नहीं कर सके हैं; किन्तु इतना 
एस जानते हैं कि समस्याका समाधाव आवश्यक बड़े-बड़े व्यवसायोंको 
छोटे-छोटे अक्षम इकाइयोंमें भंग करके नहीं हो सकता । 

भेंने उन्हें स्मरण दिकाया कि पश्चिमी दनियामें उन्तके देशके बहुत समीप 
ही एक नूतन प्रयोग काममें छाया जा रहा है। बह प्रयोग है रूसमें साम्यचादी 
समाज-व्यवस्थाकों लेकर। ओर इस प्रयोगमें रूमको जो सफछता मिली 
है, उसका आंशिक कारण है. किसी खास उद्देश्यकी सिद्धिके लिये दुद्वत्‌ 
जन-समुदायोंका सामूहिक उत्पादन-कोशलके लिये उपयोग करना । 

उन्होंने यह सुझाव पेश किया कि जो बड़े-बड़े व्यवसाय आषेश्यक हों, 
उनपर, ब्रंशिल् रूपसे सरकारका व्ाधिपल्य हो ओर बाव्दी आंशोपर व्यक्तिगत 
पूँजीका और इस रूपमें शायद्‌ समल्याका समाधान हो सकता है.। 

घंटों तक हम छोगोंके बीच बाद-विवाद चलता रहा । इसके बाद 
श्रीमती च्यांगने, जो अब तक हम दोनोंके लिये दुमापियेका काम कर रही 
थीं, प्रीतिकर किन्तु ढ़ चारी जनोचित अधिकारके साथ कहा ; “दस बज 
रहे हैं ओर अब तक आप छोगोंने कुछ खाया नहीं, आइये ; अब इस 
लोग शहरमें चलें ओर कम-सें-कम एक ग्रास भी झुखमें रख के। आप 
छोग अपनी इस चाद-विवादको किसी ओर समयसें समाप्त कर सकते हैं ।!? 

दूसरे समयमें हस लोगोंने इस सम्बन्धमें विशेष रूपसे तथा अन्य बातोंके 
सम्बन्धमें भी बातचीत की । ढेम छोगोंने भारतके सम्बन्धमें, संपुर्ण पुव॑के 
सम्बन्धमें, उसकी महत्त्वाकांक्षाओं एवं उद्देश्योंके सम्बन्धमें, किस प्रकार 
बढ एक विश्वव्यापी व्यवस्थाके अन्तर्गत उपयुक्त हो सकता है इस सम्बन्धमें, 
सामरिक कौशल, जापान ओर उसके साधन, पर्ल बन्दुर ओर सिंगापुरका 

११ ' 
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पतन ओर पश्चिमक्े प्रति पूर्वके मनोमावके ऊपर उस पतनक्रे भनोवेज्ञानिक 
प्रभावके सम्बन्ध बातचीत की । मध्य-पूर्वके देशोमें, रूससें ओर अब 
चीनमें अत्यन्त गम्भीर खूपमें या यों कहिये कि उन्‍्मत्त रूपमें राष्ट्रीयवाकी 
जिस बढ़ती हुई भावनाकों ऋशशः विकसित द्वोते हुए मेंने देखा था, उसके 
. सम्बन्ध तथा यह भावना किस प्रकार विश्व-सहयोगकी संभाषनाकों व्यर्थ 
कर दे सकती है, इस सम्बन्धर्म भी हम छोगोंने बातचीत की । दम छोगोंने 
रूख ओर चोनमें कम्प्रनिस्टोंके साथ क्यांगका सम्बन्ध, ग्रेट-मिद्रेन ओर 
'पूर्वमं उसकी नीतिके सम्बन्धमें तथा रूजवेल्ट, चर्चिक ओर स्टालिनके 
_ सम्बन्ध बातचीत की ॥ ५.23, 
असल बात तो यह है कि ६ दिनों तक में जनरल चर्यांगके साथ रहा 
ओर वे ६ दिन बातचीत करनेमें ही व्यतीत हो गये । । 
चीनका कोई विवरण में बिना अपने इस सिद्धान्तका उलेख किये नहीं 
दे सकता कि जनरल च्यांग-काई-शेक एक मनुषप्यके रूपमें ओर एक' नेताके 
रुूपमें उनकी जो अदुभुत ख्याति है, उससे सी बड़े हैं। थे आश्चर्यजनक 
रूपमें एक शान्त एवं खढुभापी पुरुष हैं। जिस समय वे सेनिक वी 
पहने हुए नहीं होते, वे चीनो पोशाक घारण करते हैं, ओर इस पोशाकमें 
एक राजनीतिक नेताकी क्षपेक्षा एक धार्मिक विद्वानके झुपमें ही वे 
विशेषतः प्रभावित करते हैं। यह स्पष्ट हे कि दूसरेकी वात्तोंको ध्यान- 
पूर्वक छननेकी कछामें वे निधुण हैं ओर दूसरेके मनकी वातोंको जान 
लेनेके कार्यमें अस्यल्त । जिस समय वे आपके साथ किसी विपयम सहमत 
होंगे, अपना सिर हिलायेंगे ओर लगातार झदु स्वरमें या-याका उच्चारण 
करेंगे। यह शिष्टाचारका एक सूक्ष्म रूप है,--ऐसा रूप, जिससे ,जिस 
व्यक्तिक साथ वे बातचीत करते रहते हैं, उसको शान्त बना देते हैं ओर 
वह कुछ अंशोसें च्यांगका पक्षपाती वन जाता है । 


तक 
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कहा जाता है कि जनरलिसिमो प्रतिदिनका कुछ अंश प्रार्थना और 
'बआाइबिलके पाठमें व्यतीत करते हैं। इस प्रार्थना एवं पाठसे, अथवा 
वाल्यावल्थाके किसी प्रभावले चह चिन्तनशील एवं धीरबृत्त वन गये हैं ,ओर 
कमो-कभ्ी उनकी आकृति ही उनके विचारोंके भावको व्यक्त कर देती है। 
इससें सन्देह नहीं क्वि वे एक से सलुप्य हैं ओर उनकी आत्ममर्यादा 
ण॒व॑ व्यक्तिगत सहिष्णुताकी मात्रा कुछ-कुछ कढोरताकों सीसापर पहुँच 
गयी है । 

जनरलिसिमोने बड़ी कठिताईके साथ क्षमता प्राप्त की हे, और इस 
बातका, उन्हे गये है। बीस सारूसे अधिकसे एक राष्ट्रके जन्मकी कठोर- 
समर समस्याओंको वे ज्ञानते रहे हैं। शायद इसीका यह परिणाम हे कि 
'उस असाधारण परिवारके प्रति जिसमें उनका विवाह हुआ हे ओर अपने 
संग्रामके प्रारम्भिक दिनोंके साथियोंके प्रति उनकी अनुरक्ति अक्षुण्ण ओर 
मेरे अनुसानसे कमो कभी अयोक्तिक भी है। में इसे प्रमाणित नहीं 
कर सकता ; किन्तु चुंकिंगमें थोड़े समयके लिये भी ठहरनेबार। व्यक्ति 
ड्स बातकों महसूस किये बिना नहीं रह सकता कि चीनका चूतन प्रज्ञातंत्र 
यद्यपि असी तरुण है, किर भी इसने एक प्रकारसे अपने पुराने संह्कार- 
वन्धनको विकसित कर, लिया है, जिससे आप-से-आप कुछ व्यक्ति उच्च 
ल्थितिपर बने रहते हैं। इस पुराने बन्धनको प्रधान झुपसे धारण करने- 
वाले जनरलिसिसोके वे साथी हैं, जिन्होंने उस समय उनका साथ दिया 
था, जब कि वह समरनायकोंके साथ युद्ध कर रहे थे, ओर चीनके लिये 
यह लछाभ्की वात है कि उबमें कोई भी अभी तक बुद्ध नहीं हुआ है। 

में इस बातका संकेत करना पसन्द नहीं करता कि चंक्िंगमें में जिन 
सब नेताओंसे पिला, वे विशेष योग्यताके पुरुष नहीं थे। वे विशेष 
'योग्ववाके अवश्य थे; किन्तु पाद्मात्य देशोंमे जिप अर्में सम्र॒व्ता जाता 
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है, उस अर्थमें थे सब प्रतिनिधि-स्वरूप व्यक्ति नहीं कहे जा सकते। जिक् 
प्रकार जनतंत्रके सम्मन्धर्म चीनवासियोंकी जो धारणा है, वह कई बातोंम॑ 
हम लोगोंकी घारणासे भिन्न ह, उसी प्रकार उनके नेताओंके जीवन-घारणका' 
आदर्श भी । कुर्मिंगटांगढी--जी दुकू चीनपर शासन करता हे-चीनर्म 
स्वायत्त-शासनके विकासके लिये जो योजना है, उसमें अभिमावकत्वकी 
बह अवस्था भी शामिल है, जिसमे छोगोंको नये ढंगसे जीवन धारण करने 
और लोचनेका अभ्यास करनेकी शिक्षा दी जाती है, जिससे वे. पूर्ण गणतंत्रके 
अच्छे नागरिक बन सक्के ओर वादमें चरूकर उन्हें निर्यायन-सम्बन्धी 
अधिकार प्राप्त हो । 

इस अभिभावकत्व-अवस्थामें यह अनिवार्य है कि चीनके नेता ऐसे 
ही मनुष्य हों, जो विदेशी विश्वविद्याल्योंमें अथवा युद्ध भोर राजनीतिमें 
पर्याप्त शिक्षा प्राप्त किये हुए हों, न कि ऐसे मजुप्य जो जनताका 
विशेष झुपमें प्रतिनिधित्व करनेके लिये जनता द्वारा चुने गये हों । ओर 
चीनसे ऐसा भी है । चीनमें रहते हुए मेरा यह विश्वास हो गया कि यदी 
एक विशेष कारण है, ओर महत्त्वपूर्ण री, जिसकी चजदसे चीनमें भोर 
खासकर वहाँक्े विदेशी छोगोंमे, जो चीनके प्रति सहानुभूति-सम्पन्न हैं, 
चंक्तिगकी केन्द्रीय सरकार द्वारा बढाँके जीवनपर जो नियंत्रण रखा 
जाता हे, उलके प्रति असहिप्णुताकी भावना पाई जाती है। 

चीनने अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियांकों मेरे प्रश्नोके उत्तर देने तथा 
अपने युद्ध-सम्बन्धो प्रयत्नोंको सुझ दिखकानेके लिये प्रतिनिधिके रुपमें 
मेरे पास भेजा था। जिन छोगोंने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव ढाका, उन 
सबकी ताहिका देना असम्भव है । ८ 

युद्धमंत्री जनरछ हो यिग-चिनने चुंकिंगमें एक पढाड़ीकी चोदीपर 
अवस्थित अपने धरपर, जिसका रूख नीच बहती हुई नदीकी तरफ है, जल 
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यान करनेके लिये मुझे निमंत्रण किया । उस अवसरपर मेंने उनके साथ, 
जनरल स्टिलवेखके साथ, एडमिरक चेन शाओ-क्वानके साथ तथा चीनकी 
'सेनाके अन्य अफसरोंके साथ बातचीत की । बादमें कियांगसीका शासन 
करनेवाली त्रिमूत्तिमं से एक जनरल पाइ-चुंग-सीके साथ बड़ी देर तक मेरी 
चावचीत हुई । 
प्रेसिडेपण्ट लिन सिनने अपने सरकारी वासस्थानपर यथोवित रूपमें 
मेरा आतिथ्य किया । यूयानके उप-सभापति डा० एच० एच० कुंगने अपने 
+ भकानके, जो चुंकिंगका सबसे उम्दा मकान है, सासनेके घास-भरे मेदानमें 
'मुझे एक सोम दिया ।. शिक्षा-मंत्री डा० चेन छी-फू, अर्थ-संत्री डा. ओंग 
चेन-हाओ ओर सूचवा-विभागके तत्कालीन मंत्री डा० बाँग शिह्द-चिह्द लभीने 
बड़ी उदारताके साथ अपना समय देकर झुझे यह अच्छो तरह समझाया 
कि चीन किस प्रकार अपने देशपर आये हुए संकरका सामना कर रहा है । 
चुंकिंगके सध्य भागमें अवस्थित नेशनल सिलिद्री कोन्लिलक्रे बृहत्‌ 
'हालमें--जिसपर एक सार पहले जापानियोंने दम्न-चर्पा की थी और जो 
फिरसे बनाया जा चका है,--मुझे एक भोज दिया गया, जिस अवसरपर 
'ऋचर्य जनरकछ्िप्िमोने अध्यक्षका आसन ग्रहण किया था। अब तक 
अपनो इस विश्व-परिक्रसामे में जितने सावंजनिक भोजोंमे शासिल हुआ था, 
'लनमें यह सबसे बढ़कर हृदयभाद्दी था। क्योंकि जिस सरलता साथ 
'इसका परिचाऊन किया गया था, वेसी सरलताकां उच्च स्थानोंम॑ होना हस 
पसन्द करते हैं।  आमोद-प्रमोदका जो प्रबन्ध किया यया था, उससें 
'संगीतज्ञ छोग प्राचीन चीनके वाजे बजा रहे थे। उम्र बाजोंमें वहुतसे 
'एक तारवाले थे ओर देखनेमें तथा बनावटमें बहुत ही भद्दे जान पड़ते थे । 
'चीनके प्राचीच छोकगीतोंका गान किया गया था ओर उनका छर 
कोपल था। 


१६६ एक ही दुनिया 
इस भोजमें एक ऐसी प्रास्धिक घटना घटित हुई थी, जिसको हमारीः 


पार्टी उस समयसे लेकर अब तक बराबर आननन्‍्दर्क साथ स्मरण करती. 


अरे 


रही है। माइक कायेल्सने एक दिन पहले बतोर परीक्षाक मलाई मिली 
हुई शार्के मछलीका ओठ खाया था, जिससे बह बीमार हो गये थे। इस. 
लिय आजके भोजमें जब पुराने ढंगक़ा मेनिका आइस-क्रीस परोसा गया, 
तब चह विशेष रूपमें प्रसन्न हुए। उन्होंने चुंक्रिंगके मेयरसे अपनी. 
' प्रसन्नता प्रकट की, जिसपर मेयरने उन्हें समझाया कि अप्रेलम॑ विकित्सा- 
विभागके अधिकारियोंकों यह भाशंका थो कि चीनमें इजका प्रकोप हो. 
जायगा। चूंकि उनके पास महामारीके प्रकोपको रोकनेके छिये टीका 
देनेकी दवा नहीं थी, ओर दृधके द्वारा दज़ा फेलता है, इसलिये उन्होंने. 
एक स्पूनिसपछ आउईिनेन्स पास करके आइस-क्रीमका भोजनमे व्यवहार 
किया जाना एक दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया । 

“किन्तु”, पुनः उन्होंने कहा, “कल मेने यह निश्चय किया था कि. 
आइस-क्रीम एक ऐसा छल्वाद पदार्थ है आर मि० विल्की चंकिंग आये 
हुए हैँ, इसकी इतनी खुशी हम छोगोंको है कि एक दिनके लिये हमने उस 
आडिनन्लकों रद कर दिया, जिससे आजकी रातमें हम छोग आइस-क्रीस- 
आपको परोस सके हैं।” 

आगामी कई दिनों तक हस लछोग बड़ी उत्कण्ठाके साथ इस बातकी 
प्रतीक्षा करते रहे कि हं जे से बचनेके लिये हमने जो टीका छी थी, वह 
चस्तुदः छामदायक थी या नहीं | 

अपने मेजबानोंसे जो समय हम लोगोंको विश्राम लिये बचता था, 
उसमें वीच-वीचमें हमने ओर भी बहुतसे चीनवासियोंसे सुछाकाव की । 
डा० सुंगका धर लोगोंसे मिलने-जुलनेके लिये एक उठविधाजनक स्थान था 
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मेरा कोतूहरू भी बहुत ज्यादा था। चोनीवासियोंम दम छोगोंसे मिलने ' 
ओर बातचीत करनेकी इच्छा असीम थी। 

उदाहरणके छिये, इसी स्थानमें अवकाशर्क समय मेंने- अकेले बिना 
किसी बाधाके चीनकी कस्यूनिल्ट पार्टीके एक नेता चाडएुन-लेके साथ बात- 
चीत की। यह श्रेष्ठ, गम्भीर ओर कतंव्यशीछ व्यक्ति" अपनी प्रत्यक्ष 
योग्यताक: कारण मेरा सस्सान-भाजन बन गया था। वह चुंकिंगमें 
रहता है, जहाँ वह कम्यूनिह्ट समाचारपत्र 'मञ्ञण पक उ0 ९४०? के 
संपादन-कार्यमें सहायता पहुँचाता है ओर ?४०७॥०३ ?णांप्रंप्ड. 0०फफ्रणी 
की सभाओंमें पूर्णउझपसे भाग छेता हे। यह सभा दूस समय चीनकी 
प्रतिनिधिमूछक व्यवस्थापिका परिषदुसे बहुत-कुछ मिलती-जुछती है, 
जिसके बह तथा उनकी पत्नी दोनों मेम्बर हैं। में जनरक चाउसे--जनरल 
की पदवी उन्हें अनरलिसीमोके विद चीनके गृह-युद्धमें भाग लेनेक्ते कारण 
कम्यूनिस्टोंकी ओरसे मिकी थी--एक बार फिर ढा० कुंग द्वारा दिये गये 
भोजके अवसरपर मिला । इस मोकेपर मेरे प्रल्तावपर दी वह सपत्नीक 
निमंत्रित किये गयें थे । बादमं सुझे बताया गया कि यह पहला ही 
अवसर है, जब कि चीनके अधिकारी-मण्डरू द्वारा उनकी अभ्यर्थना की 
गई है । : जिन छोगोंके विरुद्ध वह लड़े थे, उनके द्वारा रुचिर किन्तु कुछ- 
कुछ सावधान खूपमें तथा जनरल स्टिल्वे ह्वारा, जो दस साल पहले 
हांकाउमें उनसे परिचित हुए थे, प्रत्यक्ष सम्मानके साथ उन्हें अभिनन्दित 
होते देखकर मुझे प्रसन्‍नता हुई। 

जनरकछ चाड मोटा रंगीन सूती कपड़ेका सूट पहनते हैं, जो चीनकी 
परम्परागत पोशाकको जताता है और साथ ही इसके किसी कारीगर 
- श्रमिककी पोशाक जेसा मारूस पड़ता है। उनको मुखाकृति सररू ओर 
दोनों आँखें विस्तृत एवं गम्भीर हैं। चह घीरे-धीरे अंगरेजी बोलते हैं। 
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जल्द मुझे दोनों पक्षके समझोतेके स्वरूपका ठोक-टीक चर्णन करके बताया, 
जिसके आधारपर चीनके युद्धकालोन संयुक्त सोचेका गठन किया गया हे। 
चीनके आन्तरिद मामलोंमें जिय ढंगसे ठचार हो रदा है, उप्तकी 
सन्दृगतिपर अपनी अबोरता स्ब्रीकार करते हुए भी उन्होंने मुझ यह 
विश्वास दिलाया कि जब तक जापान पराजित नहीं हो जाता, तब तक यह 
संयुक्त मोर्चा अवश्य कायम रहेगा। जब मेंने उनसे पूछा कि उनके 


विचारसे क्‍या यह समझोता युद्धके बाद भी कुर्मिगटांग ओर कम्यूनिल्ट 
ध्3 ऐ 


पार्टीक॑ बीच जो पुरानी शद्रता चछी आ रहो है, उसके आधातकों सदन 
करते हुए कायम रहेगा, तो उन्होंने रुपल्‍त्ट रूपसे किसी प्रकारकी 
भविष्यवाणी करनेसे अपनी अनिच्छा प्रकट को । फिर भी चीनके प्रति 
जनरल च्यांग-काई-शेकका जो निःस्वार्थ अनुराग है, उसके लिये उनके 
सनमें निःसन्दिग्ध सम्मान ओर श्रद्धाका भाव दें। किन्तु चीनके 
अन्य नेताओके सम्बन्धमें चह इतने निश्चित नहीं थे । बह मेरे सनपर यह 


प्रभाव छोड़कर सुझसे बिदा हुए कि यदि चीनके सभी कम्यूनिस्ट उ्हंके . 


समान हों, तो उनका आन्दोलन एक अन्‍्तर्राप्रीय या ' खर्वद्धारा-श्रेणीके 
पड़्यन्त्रकी अपेक्षा एक राष्ट्रीय ओर कृपक-जागरण ही विश्येप, रूपमें 
कहा जायगा । | 
दूसरा व्यक्ति जिन्होंने मुझे गभीर रूप में प्रभावित किया, वे थे डा० 
चांग पो-छिंग । वे एक प्रकाण्ड सनुप्य हैं। वे अपनी चारू-ढाल इस तरह 
गंभोर बनाये रहते हैं, मानो कोई बहुत बड़े विद्वान हों ; किन्तु साथ ही 
इसके उनमें रसिकताका बोध भी बहुत हो सूक्ष्म एवं प्रखर रूपमें पाया 
जाता है। वह चीनके एक प्रमुख विद्यालय बानकाइके प्रधान हैं ओर 
. 260को ८१३ [2080] (!०प्राण के एक मेम्बर भी डे । भारतवपं, या 
युद्ध, था अमेरिकन विश्वविद्याहय, इनमें से चाहे जिस विषयपर हम 
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छोगोंने डबक्े साथ वातचीत की, चह इस प्रकारकी पृष्ठभूमि ओर विधकके 
साथ बोलते थे, जिसकी तुछना '. अमेरिकामें कदाचित्‌ ही मिल 
सकती है। ह 

चंंकिंगमं दो ओर व्यक्ति मुझे ऐसे मिले, जिन्होंने नूतत चीनका 
जो उदाहरण मेरे सामने उपस्थित किया, बेला उदाहरण मुझे चीनके 
परम्परागत जीवनके सम्बन्धमें जो पुस्तकें मेंने पढ़ो थीं उनमें से किसीमें 
सी नहीं मिछा था। इनमें एक जनरल च्यांगर्के प्राइवेट सेक्रेटरी छी 
चेइ-कू थे। घह बवयुवक हैं, उसके लेहाजसे कहीं अधिक ज्ञानवान 
ओर इस अर्थमें सयोग्य हैं, जिस अर्थमें एक महान नेताकों अपने सेक्रेटरीके 
लिये योग्यता अपेक्षित होदी है। दूसरे थे 08८७७ 300० पिपतैदशए०प 
29800 ४५७० के सेक्रेटरी- जनरल जु० एुछ० हुयांग । 'जनरऊ जिस प्रकार 
ठहाका मारकर हँसते हैं, उसी प्रकार शरीरसे भी वह विशारू ओर ह्डा-कट्ा 
'हैं। एक असाधारण प्रतिभाशाली मेजबान ओर मैनेजरके रूपमें उनका 
चर्गन करना आसान होगा। उनका एक खास काम है चीनके जिन 
होस्टलॉमें अमेरिकन उड़ाके रहा करते हैं, उत्तका संगठन करवा, ओर इस 
'कासको चह उत्कृष्ट रूपमे करते हैं। किन्तु उनके आननन्‍दपूर्ण 
तोर-तरीका और खामाणशिक निषुणताके अन्तरालमें मेंने उन्हें चीनकी 
“विजय और च्तमान संसारसे एक अच्छे संसारदी सट्टिक लिये संग्राम 
करनेवाले विच्ाारशीछू, धीर ओर अथक योद्धाके रूपमें पाया । 

चुंकिगर्मे सर्वोच्च पर्दोपर काये करनेके लिये अच्छे आदमियोकी 
कमी नहीं है। फिन्तु उनका काम करनेका स्टेण्ड्ड चाहे कितना हो 
ऊँचा क्‍यों न हो, चीनके जीवनमें सुंग-परिवारका एक विशिष्ट स्थान है, 
जिसकी तुलना किसी दूसरेसे नहों दो सकती |. दीचों भाइयों ओर तीनों 
अहिनोंने--जिनकी शिक्षा मेथोडिस्ट पादरियों द्वाशा ओर अमेरिकन 
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काछेजोंमें हुई ह--चीनको उसके तरुण प्रजातंत्रके लिये प्रतिभा, राजनीतिक 
निषुणता, महान्‌ ऐश्वर्य एवं अविचलछित अनुरागका एक आमिज्ञात्य 
प्रदान किया है। ये तीनों भाई ओर तीनों वहिन॑ संसारके अत्यन्त 
विख्यात परिवारोंमें से एक हैं। | 
वाशिंगटनमें टी० वी० सुंगसे मेरा परिचय हुआ था। वह चीनके 
पररा्ट्रसचिव हैं ओर संयुक्त-पक्षके राष्ट्रोंके एक महान्‌ राजनीतिज्ञ । 
उनकी तीनों वह्विनोंसे चीनमें मेरी मुछाकात हुई थी। उनमें एक जनरछ 
च्यांगकी पत्नी हैं। दूसरी चीनके अर्थ-सचिवर एच० एच कुंगकी पत्नी हैं। 
तीसरी चीनी प्रज्ञातंत्रके संस्थापफ्र डा० सन-यात-सेनक्री विधवा 
पत्नी हैं । 
डा० कुंगने अपने घरके सामनेके सेदानमें मेरे सम्मानमें जो भोज 
दिया था, उसमे माठ्म सन ओर मादम उप्रांगके बीच प्रधान देछुछूके 
सामने सुझे बेठाया गया था। हम छोगोंके बीच सजीव वार्साछाप चल' 
रहा था, ओर बह मेर छिये बहुत ही प्रभावोत्पादक था । दोनों महिलायें 
बहुत खन्दर अगरेजी वोछतो हैँ ओर उनमें वाद्यविषयक्र ज्ञान एवं 
रसिकताकी मात्रा भी पर्य्याप्त रूपमें पाई जाती है । 
भोजन समाप्त हो जानेपर मादम च्यांगने मेरी वाँद पकड़कर सुझसे 
कहा : “में आपको भपनी दूसरी बहिनसे मिलछाना चाइती हैँ। बात- 
झूलकी बीमारीके कारण चह्ठ घरसे बाहर इस पार्टीमें शामिरत होनेके छिये 
नहीं आ सकी ।?  घरके अन्द्र मेने मादम ब5गको पाया । उनकी एक 
बाँह पहीसे चेंन्ची हुईं झूछ रही थी। किसी समय चह अमेरिकामें रह 
चुकी थीं, इसलिये वहाँका हालचाक जाननेके लिये उत्कण्डित थीं ।' 
हम तीनों काफो देर तक बातचीत करते रहे ओर हमारा समय इतनी 
अच्छी तरह कट रहा था कि हमें इस वातका पता हो नहीं चछा कि कितना 
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ह<.. 


. समय बीत चुका है, ओर जो छोग घरसे बाहर थे, उनकी भी हमें कोई 
सुध नहीं रद्दी । 

लगभग ग्यारह बजे डा० कुंग आये ओर नम्नताके साथ सादस च्यांग 
ओर मुझको इसलिये झिड़का कि हम छोग छोटकर फिर पार्टीमें नहीं जा 
सके, जो उस समय तक भंग हो चुकी थी । इसके वाद वह बैठ गये, 
ओर तब हस चारोंने विव्वकी समस्याओंका समाधान करना आरम्भ 
किया । 

हम लोगोंने पूर्वमें जो ऋण्तिकारों विचार व्यापक खझुपमें फैल रहे हैं-- 
ओर जिस विषयकी चर्चा जहाँ कहीं में गया, सब जयह' छिड़ जाया करती 
थी--उनके सम्बन्धमें, भारतवर्ष ओर नेहरूके सम्बन्ध, चीन ओर 
वियांगके सम्बन्ध्म, एशियाके कोटि-कोटि मनुष्योंमें स्वतंत्नताकी जो 
रझुूहर फेल रही है उसके तथा शिक्षा ओर अच्छी तरह जीवन व्यत्तीतः 
करनेको उनकी मसाँगोंके सम्बन्ध ओर सबसे बढ़कर पश्चिमके आधिपत्यसे 
मुक्त स्वायत्त शासनके उनके अधिकारके सम्बन्धमें बातचीत की । 

मेंरे लिये यह वातचीत बहुत ही वित्ताकर्षफ थी। तीनो डी अपने 
तथ्योंसे पूर्ण परिचित थे। दीनों ही छढ़ विचार धारण करनेवाले थे और 
उनमें प्रत्येकने इस वार्चाछापको सजीव वनानेमें अपना-अपना भाग ग्रहण 
किया था। अन्‍्तमें, हम छोगोंके वहाँसे उठनेके ढीक पहले सादम 
च्याँगने डा० कुंग ओर उनकी श्रीसतोसे कहा : “कल रातक्ो भोजनके 
समय मि० विल्कीने यह छल्लाच पेश किया था कि सुझे अमेरिका ओर 
चीनके बीच सदुभाव कायम रखनेके लिये वहाँका मश्रमण करना चाहिये ।?? 
डा० कुंग और उनकी पत्नीने मेरी ओर जिज्ञासा-भरी इृश्टिसे देखा । मैंने 
कहा : “यह ठीक है, ओर में जानता हूँ. कि मेरा ऐसा प्रल्ताव करना 


सही है ।?? 
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इसपर डा० कुंग गम्भीर भावसे बोढे-- “मि० विल्की, क्या 
सचमुच आपका ऐसा अभिप्राय है, ओर यदि हाँ, तो क्यों १7? 

मैंने उनसे कहा--“डा[० कुंग, हम छोगोंक बीच जो वात्तोछाप हुआ है, 
उससे आप जान गये होंगे कि मेरा यह विश्वास कितना हंड़ हे कि मेरे 
देशवासियोंके लिये एशियाकी समस्याओं ओर चहाँकी जनताकी विचार- 
दृष्टिको समझवा अत्यन्त आवश्यक दे। ओर आप यह भी जानते 
कि मुश्च इस बातको कितनी निश्चयता ह कि युद्धक वाद पूथंकी समस्याझोके 
न्‍्यायपूर्व कं सरावानपर विश्वकों भावी शान्ति वहुत-कुछ निर्भर करती हू । 

* में चाहता हूँ कि इस नूभागका कोई व्यक्ति जिसमें बुद्धि और 
सन्देह् दूर करनेकी क्षमता तथा नेतिक शक्ति हो, वढ़ चीन ओर भारत तथा 
चहाँके लोगोंको समझनेमें हमारी सह्दायदा कर। श्रीमती उर्यांग एक 
बहुत ही उपयुक्त राजदूत हो सकती हैं । उनकी महान योग्वता--में जानता 
हूँ कि इस प्रकार व्यक्तिगत रूपमें जो में उनकी चर्चा कर रहा हूँ, इसके लिये 
वह जुश्ष क्षमा कर देंगी--ओर चीनके प्रति उनकी प्रगाढ़ भक्तिसे अमेरिकार्क 
छोग पूर्ण परिषित हैं। अमेरिका वह अपनेको जनताके केबल प्रीति- 
भाजनके रुपमे हो नहीं पा्यंगी, बल्कि उनका प्रभाव उसके ऊपर असीम 
एवं सफछ खरूपमें पड़ेगा । हम लोग उनकी वातोंको जितने ध्यानपूरक 
सन्ेंगे, उतने ध्यानसे किसी दूशसरेकी वात्रोंको नहों। ठीक उनके जेसे 
अतिथिकी डो हमार देशमें जरूरत है, क्योंकि उनमें रसिकता आर जादू है, 
उनका हृदय उदार एवं बुद्धिमान है, उनकी आक्ृति भौर चालरू-ढाल 
प्रसन्न एवं सन्दर दे ओर उनका विश्वास ज्वलून्त है ।? 

अब वह अमेरिका आई है, ओर जबसे उन्होंने कांग्रेलके सामने अपना 
सर्सेस्प्शी सापण किया है ओर राष्ट्रतिको मनोदर किन्तु छतीत्र रूपमें 
* यद्द स्मरण दिछाया हे कि ईश्वर उन्हींकी सहायता करता है, जो अपनी 


स्वतंत्र चीन-किच साधनोंसे ऊड़ता है १७३: 
सहायता आप करते हैं, तबसे अमेरिकाने उनकी साहसिकता एवं उनके 
पक्षकी दिछ खोलकर प्रशंसा की है । 

अमेरिकाकी आकाश-सेनाके चीनस्थित सेनानायक जनरल छुयर 
एल० चेनोल्ट एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनसे एक बार बादचीत करके आप उन्हें 
कदाचित्‌ ही भूल सकते हैं। वह रुूम्वे कद॒के, श्याम चर्ण, दुब्॒ले-पतले 
ओर सेछानी व्यक्ति हैं। उनके जबड़े ओर आँखोंमें कुछ ऐसी इृढ़ता 
है, जो उनकी छूटसियाना वोलीक भेदको विविन्न रूपमें प्रकट कर देती 
शुरूमें वह एक योद्धा ओर आकाश-युद्ध-सम्बन्धी विशेषज्ञके रूपमें चीन 
गये। बादमें उन्होंने अमेरिकन ल्‍्वयंसेवक सेन्‍्य-दुरूक्ा संगठन किया, 
जिसने चीन ओर बर्मामें अपनेको गोरवान्वित करिया। वह इस समय 
सेनामें हैं, ओर सेवा उनको पाकर सोभाग्यशारी है। 


उन्दोंने तथा उनके आदसियोने जो काम किये हैं, उनकी की त्ति-कहानी' 


सत्र छोगोंको बिद्धित हे । युद्धमें सुकावला होनेपर उन्होंने जापानी वायु- 
ग ७ ८७ ० पु ० अं! ३३ 
यानोंकों गोली सारकर गिरा दिया हे, जिसमें शत्रु:पक्षके जहाँ बारइसे 
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लेकर बीस तक वायुयान नष्ट हुए हैं, वहाँ हमारे पक्षकी क्षतिका अनुपात 
एकसे अधिक नहीं रहा है। जब में चुंकिंगमें था, चीनके सरकारी 
कागजोंसे छुझ् साझूस हुआ कि जापानियोंके विरुद्ध उन्होंने छगातार 
सत्तरसे अधिक आकाशन-युद्ध जीते है, जिनसें उनके पक्षक्रा एक सी घायुयान 
नष्ट नहीं हुआ है । हालां कि हरएक वारके युद्धमें जापानी वायुयानोकीः 
संख्या अमेरिकन वायुयानोकी तुरमामें अधिक थी। उनके कर्मचारी- 
मण्डलके प्रधान कर्नल मेरियस सी० छूपर चुंकिंगमें एक दिन मेरे साथ 
दोपहर्का मोजन करने आये थे। उन्होंने अपने नायकर्के सम्बन्ध जो 
कद्दानियाँ मुझे उत्ताईं, उनको उनकर वह संकोच पड़ जाते । जनरछमें 
एक ओर जहाँ आकाश-युद्ध-सम्बन्धी रणविद्या-विषयक-कोशऊ है, वह 
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कि. 


'इसके साथ-साथ उनमें अदभुत रूपमें रणविद्यासे भिन्न कोशछ भी है, 
और इसका परिणास जो छुछ हुआ है, बढ़ ऐसा जिसे जायानी पसन्द नहीं 
करते, यह उन्होंने ल्पष्ट रूपमें दिखा दिया हे। हमारे वायुयानचालक 
मेजर काइरने मुझे बताया कि मोसम, वायुयान-चारनके लिये 
आकाशको अवस्था ओर भूपोलके सम्बन्धमें जनररः चेनोलटकी जो 
पद्धति संचाद प्राप्त करनेकी है, वह उनक्की ठविधाओंको देखते हुए सम्पूर्ण 
आश्चर्यजनक कही जायगी। क्योंकि चीनमें उड़ाकोंको सूचना दनेके 
छिये कोई उप्रतिष्टित ऋतु-विज्ञान-सम्बन्धी स्टेशन नहीं है। जनरल 
चेनोल्टके आदमी विशेषकर उन्हीं संचादोपर भरोसा करते हैं, जो विह्तृत 
क्षेत्रोंमे चीनी संवादपन्रों द्वारा ओर अंगुर-लताके सार्गसे प्रकाशित किये 
जाते हैं। 

मुझे व्यक्तिगत रूपमें यह पता चछा कि लोकप्रियतामें -चीनवासियोंमें 
जनरल चेनोल्टका कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं है। चंगतुर्मं एक ह्कूलके शिक्षकसे 
जब मेंने प्रश्त किया. कि उसके छात्र किल अमेश्किनकों सबसे अधिक 
जानते हैं ओर किसे सबसे ज्यादा पसन्द करते हैं, दत्त उसने बिना एक 
'सेकेण्ड भी रुके मुझे झटसे बता दिया, “जनरल चन्ोल्ट” | चीनके 
विख्यात नेताओंको भी मेंने उनके सम्त्रन्धमें विशेष रूपसे आलोचना 
करते ओर बरावर अत्यधिक सम्मान एवं स्नेहके साथ उन्तके सम्बन्धमें 
चर्चा करते सना था । - 

जनरछ चेनोल्टके साथ मुझाकात करने ओर उनसे वातचीत करनेके 
सम्बन्ध कई बार मेरा उनके साथ पहलेसे दी प्रबन्ध हो चुका था; 
किन्तु एक बार भी मेरा उनके साथ मिलना नहीं हो सका। आखिर 
'में उड़कर चुंकिंगके पास उनके सदर सुकामपर उनसे मिलनेके लिये गया । 
जब मेंने उन्हें अपने हवाई अड्डेके पास द्दी ० लड़ाकू वायुयानो--जिनमें 


स्वतंत्र चोनें किन साधनोंसे लड़ता है १७५ 
हरएक वायुबान रेंगा हुआ होनेसे शा्क मछडो जेसा मालूप पड़ता था-- 
की पंक्तिके आमने-सामने खड़ा पाया, तव मेंने समझा कि चुंक्िंगमें 
'डनके लिये छोगोंसे मिठछनेका चादा करके भी उस वादेकों पूरा करना 
क्यों कठिन होता है । ह 

बह अपने प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत नायकत्वमें एक बहुत ही कार्यव्यद्त 
'ओर चहल-पहलसे भेरे हुए युद्ध-अडु का संचालन कर रहें हैं। उनके पदके' 
अन्तर्गत केवल चुंकिंग ओर यूनान प्रान्तकी राजधानों कुंमिंगके 
कआाकाशकी रक्षा करनेका कार्य ही नहों है, बल्कि भारतसे बर्मा तकके 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आकाश-सार्गकी रक्षा करनेका कार्य भी। इसके 
अछावा उच्होंने क्ेल्टन, हांगकांग ओर उत्तर-चीनमें वहाँकी इतिहास- 
प्रसिद्ध दीवारके पास छोनकी खानों तक जापानियोंके ऊपर वमबर्षो 
करनेका भार भी अपने ऊपर ले रखा है। आकाश-मार्गकी रक्षए तथा 
जासूसीका काम वह जिस चतुराई ओर सफताके साथ कर रहे हैं, वेसी 
चतुराई ओर सफछताके खाथ मेंने किसी दूसरेको करते नहीं छना। 
उनके आदुमी प्रायः सब-के-सब दक्षिण-अमेरिकाके हैं ओर उसमें देक्ससके 
निवासियोंदी संख्या काफी हे। वे सब उनके छदृढ़ अशुगत हैं ओर 
उनके लिये आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाते हैं । 

केवकछ एक वातको देखकर मेरे दिकूपर बड़ी चोट पहुँची वह थी 
बहुत थोड़े सामानको साथ उनका काम करना। उनके आदेशके 
अन्तर्गत जो सेना थी, उसकी संझया सीमित होनेपर भी उन्होंने जो 
कार्य कर दिखाया है, उसपर सहसा विश्वास नहीं होता। अमेरिकन 
योदाओंकी जो महान परम्परा चछी आ रही हे, जनरल चेनोल्ट उसो 
'प्रम्पराको धारण करनेवाले हैं, ओर जो उड़ाके उनके अन्दर कास करते 
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हैं, वे इस योग्य हें कि हम उन्हें सच्छो-से-अच्छो ओर अधिक-से-अधिकः 
सहायता दे सके । 

वह जो कुछ माँगते हैं, वह आश्चर्यजनक्त रूपमें कम हे, ओर हम 
छोगोंने जो कुछ उनके पास भेजा हे, वह उनकी उस कम माँगसे भी. बहुत: 
कम है। जनरल चेनोल्टने शान्‍्त भावसे, किन्तु पूर्ण विश्वासके साथ,. 
इस बातका जिक्र किया कि चीनसें जापानियोंकों तंग करनेके लिये कोन- 
कोनसे उपाय कासमें छाये जा सकते हें । उनका कहना था कि चीन समझुद्से 
होकर जापानकों जो रसद्‌ तथा युद्धफके सामान वर्गेरह् पहुँच रहें हैं, उस 
मार्गकों विच्छिन्न कर दिया जा सकता है। चीनके महान सेन्‍्यदलॉको 
सहायता प्रदान की जा सकती है, जिसले वे पूर्वों चीनके मेदानकों पार 
करके आगेकी ओर बढ़ सकें, वशर्ते कि उन की रक्षा करनेके लिये माकाशमें 
वायुयानोंका वेड़ा हो । उन्होंने सुझे बताया कि चोनमें यदि पेट्रोल, तेल 
ओर.कल-पुजे पहुँचानेका प्रबन्ध हो जाय, तो चहाँ कुछ हृद तक वायुयानों 
द्वारा आक्रमण-कार्य भी चलाया जा सकता है । चह घबराहट जेसी साहस 
कर रहे थे कि जो वात उनके किये इतनी रुपल्‍्ट हे, उसे अमेरिका्के 
सरकारी अफसर क्यों नहीं समझ र 

क्योंकि चीनसे यदि आक्रमण चलाया जाय, तो केवल सामरिक दृशिसे 
ही नहीं, बल्कि अन्य दृशष्टियोंसे भी इसका परिणाम महत्त्वपूर्ण होगा। * 
इससे चीनके सेन्‍्यदुलॉमें एक नूतन इढ़विश्वास उत्पन्न हो जायगा और 
चीनकी जनतामें उत्साहका संचार होगा। में इस इृढ़विद्वासके साथ 
चीनसे ल्वदेश छोटा हैँ कि किसी भी हालतमें हम चीनके लोगोंमें यह भाव 
उत्पन्न होने न दें कि अगले सारू भी हम उनकी उपेक्षा करने जा रहे हैं 
ओर युद्धुके अन्यान्य स्थछोम अपनी सेनिक शक्तिको संलम करने जा रहे 
हैं। इससे चीमकी प्रतिरोध-शक्तिपर जो प्रभाव पड़ेगा, उसकी उपक्षा 





न्यूयाकमें--मि० विल्की मादम च्यांग-काई-शेकका- 
हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. ज्यों ही वे न्यूयार्कके 
मेडीसन स्कवायर गार्डनमें चीनके अभिवादनमें 
भाषण देनेके लिये तैयार हो रही हैं । 

मि० विल्की ओर मादम च्यांगके बीचमें बैठे हुये 
जोन डी० रॉकफेलर 


ए.5.0.ए0.. के सौजन्यस 
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भी यदि कर दी जाय तथापि इससे उनकी नेतिक शक्तिकी समस्या--जो 
मुद्रास्फीतिके कारण पहलेसे ही आशंकाजनक अवस्थापर पहुँच चुकी है 
---ओर भी जटिर हो जायगी, ओर इससे चीनक साथ दृढ़ आधारपर 
समझोता करके शान्ति एवं युद्धोत्तः संसारके गठबकी हमारी सारी 
सुविधायें खतरेम पड़ जायेगी । 
जब तक में चीनमें रहा एक दिनके लिये भी में इस बातको नहीं भूछा कि 
चीन पाँच सालसे भी अधिकसे जापानके साथ युद्ध कर रहा दे इस 
बातको मेंने चुंकिंगकी पहाड़ियोंमें खोदुकर बनाई गई उन अविश्वसनीय 
गुकाओंमें देखा, जहाँ नगरकी सारी जनता उस समय शरण छेती है, जब 
कि जापानी वायुयान वमवर्षा करनेके लिये उस नगरके ऊपर आ पहुँचते हैं । 
इसे मेंने चीनकी जनताके उस बुद्धि-कोशछक एवं धीरतामें देखा, जिस 
बुद्धि-कौशल एवं घीरताके साथ वह चायुयान-आक्रमण समाप्त हो जानेके 
बाद बार-बार उन गुफाओंसे बाहर निकलती है ओर अपने विध्वल्त नगरका 
पुननिर्माण करती है तथा लड़ाई जारी रखती है। 
सेंने इसे अपनी आँखोंसे देखा नहीं, मगर इसके वारेमें चीनसें जापानी 
सेन्‍्य पंक्तियोंके पीछे बहाँके असामरिक नागरिकों द्वारा जो वीरतापूर्ण 
प्रतिरोध चछाया जा रहा है, उसकी आश्चर्यजनक कहानियोंमें छना। 
चुंकिंगमें प्रसाण द्वारा इन कहानियोंके , सत्यासत्यका अच्छी तरह निर्णय 
किया जा सकता है । जिस समय में चूंकिंगसें था, उस समय भी जापानियों 
ह्वारा विजित शांबाई, हॉंगकाँग ओर पेकिंग नगरोंसे जल्मी पाँववाले सगर 
प्रसन्न अमेरिकन ओर अंगरेज वहाँ पहुँच रहे थे । गुरिछा योद्धाओंके दुलोंने . 
उन्हें एक दरूसे दूसरे दुक तक पहुँचाकर चीन सहादेशके आधे भागको 
पार करा दिया था। ये गुरिल्ला सेन्यद्क जापानी प्रदेशोंके अभ्यन्तरमें 
प्रतिरोधकी श४खला कायस किये हुए हैं। चीनके सारे किसान अपने 
श्र 
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धक्का 


वीरतापूर्ण देनिक काथा द्वारा यह दिखा रहे हैं कि उनकी स्वतंत्रता 
कितने जोखिममें है ओर उसकी रक्षाके लिये वे युद्ध करमेको कितने 
व्यग्र हैं। 
मेंने इस बातका भी सबूत पाया कि चीन दीर्घकालले एक चीनी संनिक 
संगठनके अन्दर युद्ध कर रहा है। चीनका इस प्रकार एक सेनिक संगठनके 
अन्दर रहकर युद्ध करना क्रेचछ मेरे लिये ही नहीं, बल्कि बहुतसे चीन- 
चासियांक लिये भी एक नई बात हे। अब भी चीनकी सेनाके सम्बन्धर्म 
बहुतसे अमेरिकनोंकी जो यह धारणा है कि वहाँके सेनिक पेशेवर गुंडे ओर 
लुगर हैं ओर उनके नायक केवल शत्रुदुलपर अचानक आक्रमण करके 
उसे छिन्न-मिन्न कर ढालनेके कोशलमें निपुण हैं, बह शायद उस दशके--जो 
शिल्प-कछामें वहुत पिछड़ा हुआ है ओर आपसकी फ़ूटके कारण एकतावद् 
नहीं है-सेनिक कायाका मजाक उड़ानेके सिवा ओर कुछ नहीं दे । किन्तु 
आज वहाँका सेनिक संगठन मजाक उड़ानेकी चीज नहीं रह गया है । 
सामरिक चीन आज एकतावद्धू हे। उसके नेता रणनीतिमे शिक्षित एवं 
सयोग्य सेनानायक हैँ । उस्तकी नूतन सेनायें ऐसे सेनिकोंके शक्तिशाली ओर 
लड़ाकू संगठन हैं, जो किस उद्देश्यके लिये लड़ रहे हैं ओर उस उद्देश्यके लिये 
किस प्रकार छड़ा जाता है, यह दोनों ही जानते हैं, हाराँ कि युद्धक॑ं आधुनिक 
साज-सामानका उन्हें नितान्‍्त अभाव है। ठीक रुसकी तरह चीनमें 
भी वाल्तविक रूपमें यह-युद्ध जन-युद्ध हे। बढ़े-बड़े जर्मीदारोंके लड़के 
भी आज़ बहाँकी सेनामें भरती हो रहे हैं, जब कि आजसे एक पीढ़ी पहले 
उस देशके लिये यह वात सोची भी वहीं ज्ञा सकंती थी, जहाँ सेनामें अशि- 
क्षित लोग भाड़ेपर भरती किये जाते थे। 
एक दिन तीसरे पहर में चेंगतूसे वाहर एक तेज धाराबाली नदीके 
छोठेसे घुछके ऊपर खड़ा था। मेरे सामने नदीके किनारे घने घुएँकी 
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दीवार जेसी बन रही थी। उससे होकर सशीनगनके छूटनेकी चमक 
देखी जा सकती थी। मेरे पीछे खेतोंमें तोषोंसे गोले दागे जा रहे थे ! 
नदीमें उसके प्रखर प्रवाहके विरुद्द बहुतसे नोजबान चीनी अपनी जानपर 
खेलकर तेर रहे थे। उनमें कुछ अपने लिरके ऊपर बन्दूक छिये हुए थे 
ओर दूसरे छोग एक पीपेके पुलूमें बँधी हुई रस्सियोंकों पकड़े हुए थे । 
वे छोग उस पुलको नदीके पार तक के गये। एक बार बीच धारामें 
पड़कर उनकी जेसी स्थिति हो गई थी, उनसे तो ऐसा मालूम पड़ने 
छगा' था कि वे उस घपुलको पार के जानेमें कभी ससर्थ नहीं होंगे। इसके 
बाद एकाएक मेरे पीछे खेतोंमें सेकड़ों सेनिक दिखाई पड़े । उनके छोहेक् 
दोष और चर्दी इस तरह सावधानीसे छिपाई गई थी कि मेंने उन्हें 
कभी देख द्वी नहीं पाया था। वे सब उस पुलपर से दोड़कर नढीके इस 
पार चले आये और वढॉसे एक मील दूर एक गाँवपर हमछा' करनेके लिये 
ओणीबद्ध रूपमें जल्दी-जल्दी फेलने छगे । 
उस गाँवपर उन लछोगोंने अधिकार कर लिया सही, सगर इसकी लिये 
उन्हें को टेदार तारक घेरेकी काठते हुए एक खरड्-भरे हुए खेतसे होकर-- 
जिप्तमें से किसी उरडूके स्पर्श होते ही धुएँके बवण्डर ऊपर उठने छगते थे-- 
आगे बढ़ना पड़ा था, ओर अन्‍्तमें एक खुले हुए मेंदानसे होकर, जिसमें 
कहीं छिपनेकी जगह नहीं थी, उन्हें पेटके बछ घोरे-धीरे रेंमकर अपना 
काम पूरा करना पड़ा था। पूरे साज-साम्ानके साथ थक्के-माँद ओर 
गल्‍्दे बबकर वे उस गाँवमें घुसे थे । किन्तु उन्हें इस बातका गये था कि 
खुले मेदानमें इस तरहका जटिल युद्ध किस प्रकार चलाया जाता है, इसका 
नूसन ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है | 
यह एक प्रकारका रण-कोशछ अथवा रण-शिक्षाका अभ्यास था, जिपका 
प्रदर्शन चोनके सबसे बुहत्‌ चेंगतू-सेनिक-शिक्षगारूपमें क्रिया गया था । 
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इसका आयोजन एक चीनो प्रेजयेटने किया था। वह मेरी बगलमें खड़ा 
था ओर जिस समय यह प्रदर्शन चल रद्दा था, मुस उसके नियमोकी व्याज्या 
करके बताता ज्ञा रहा था। उस शिक्षणाल्यमें दस इजार छात्र नूतन 
चीनी सेनाके पदाधिकारी बननेके लिये नियमित झूपमें शिक्षा प्राप्त कर 
रह थे, जिनम॑ अधिकांशने इस प्रदर्शन नाग छियरा था। यद एक 
रोमाजकर प्रदर्शन था, भोर संसारमें कहीं भी इस प्रकारके जो सेनिक 
प्रदर्शन हुआ करते दें, उनमें किसीसे भी कम नहीं था । उस दिन तीसरे 
पहर मंने जो दृश्य देखा ओर उसके बाद नो बार-बार जो दृश्य मुझे 
चीनमें देखनेका मिला, वह मेरे छिये उस युगके अन्तक्का द्योतक था, जिस 
युग ४० करोड़ चीनवासी किसी भी सेना द्वारा--चाह बह जापानी 
हो या ब्रिटिश या अमेरिकृन--ठुकराये जा सकते थे । 


चीन पाँच सालसे छड़ रहा है, इस बातका फिर दूसरा सदृत मेने 
चंगतूके ही आकाश सेना-शिक्षणाल्यमें दूसर दिन पाया। वहाँ मेने 


सेकड़ों चोनी छात्रोंका--जिनके सम्बन्ध कुछ द्वी वर्ष पढछे यह कहना 
उद्ारतायूचक समझा जाता था कि व लड़ाफु जातिक नहीं हँ--मोटी 
छाट्योंसे एक दूसरेको जापानी ढंगसे प्रचण्ड रूपमे आबात करते ओर 
ढोंकते हुए तथा इस प्रकार पीठते समय जोर-जोरस चिछाते भोर चीखते 
हुए देखा। अब तक मेंने इस प्रकारके व्यक्तिगत संग्रामके जितने 
अभ्यास देखे थे, उनमें यह सबसे बढ़कर कठोरतम था। यहीं मेने चीनके 
वालू-सेनादुड (5०५ ४८०एए७)को भी देखा, जिनमें कुछ तो बहुत ही कम 
उन्नके अर्थात्‌ आठ वष्के वाहक थे। किन्तु इस कम अवस्थामें ही उन्हें 
सेनिक जीवनके पूर्ण अनुशासनकी शिक्षा दी जा रही थी, जिससे आगे 
चलकर वे पशोवर सेनिकका जीवन व्यतीत करनेके छिय्रे अभीसे तैयार 
हो सके । 
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पैंने डा० हार्लिंगटन टांगसे कहा कि में युद्धक्षेत्रके किसी भागमें चीनी 
मोर्चा देखना चाहता हूँ। पहले तो यह असम्भव जेसा मारुम पड़ा | 
बादमें चलकर सुशे मारूस हुआ कि जनरलिसिमोफों जब तक में चीनमें 
-था, मेरी रक्षाके लियें जो चिन्ता थी, उसपर ध्यान रखते हुए उनको राजी 
करके इस सम्बन्ध कुछ किया जा सकता था। इसलिये इस कार्यको 
करनेके लिये डा० हालिंगटनको समयकी जरूरत थी । आखिर इस 
यान्नाका प्रबन्ध किया गया, और यद्यपि अपने उपर जितने खतरेकी 
हमें आशंका थी, उससे कस खतरा हमें सालूस हुआ, फिर भी इस यात्नामें 
एक दूसरा सबक हमें यह मिला कि चीनवासियोंने अपने इस पंच वर्षज्यापि 
युद्धमें बहुत-सी बातें सीख ली हैं । 

हम उड़कर सियाव गये, जो किसी समय चीनकी प्राचीन राजधानी 
थी। यह पीत नदीके उस बड़े मोड़के पास है, जहाँसे वह पूर्वकी ओर 
समुद्रमें मिलनेके लिये वहना शुरू करती है। हम मोटरपर सवार होकर 
शहरसे कई मील बाहर गये ओर फिर चीनी छाल्टेनोके सहारे झुक पढाड़ी 
सार्गके ऊपरसे होकर दूसरे सेनिक विद्यालयके पास पहुँचे । यह चही 
“स्कूल है, जहाँ च्यांग-काई-शेक सन्‌ १९३६ में सियानमें उनका जो इतिहास- 
प्रसिद्ध अपहरण हुआ, उससे ठीक पहले रहा करते थे। उसी संध्याको 
हम छोग बहुत दी खखप्रद मोटर याड़ियोंपर, जिनपर सोनेका भी प्रबन्ध 
था--यद्यपि यह बहुत ही असंगत जेसा रूगता था--ल्वतंत्र चीनमें जो 
इसी-गीबी सड़के बच गई थीं, उनमें से एक सड़कसे होकर सोचेपर 
जानेके लिये रवाना हुए । 

दूसरे दिन ऊपाकालूसें ही हमने ट्रेन छोड़ दी ओर हाथ गाड़ियोंपर 
चढ़कर पन्द्रह सीछझू ओर आगे गये। नदीसे कुछ मीछ दूर जो इस 
विभागका युरु-स्रोर्चा है, हूम छोगके साथ जो सेनानायक थे, उनमें 
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एकने कहा कि हम लोग नदीके उस पारके जापानियोक्ी इृष्टिमें बहुत 
कुछ बेदे हुए कबूतर जैसे माल पड़ते होंगे। वाकी कई मीछ सड़कके 
एक मोड़से होकर, जो खाई जेसा मारूम पड़ता था, पेदछ चछते हुए हम 
मध्य-चीनके अन्दर उस स्थानमें पहुँचे, जहाँकी मिट्टी छाल रड्जके कीचड़से 
सनी हुई थी । 

युद्धका यह मोर्चा एक गाँव था, जो बहुत-सी खाइयोॉके जाछले विरा 
हुआ धा। इस ल्थानपर नदी इस पारसे डस पार तक वारह सा गज 
चोड़ी थी, किन्तु निरीक्षण करनेके ल्‍्थानसे देलील्कछोपके जरिये हम 
जापानी बन्दूकोंके अग्रभागको अपनी ओर निश्ञाना किये हुए ओर साथ ही 
इसके जापानी सेनिकोंकों भी उनके शिविरोंमें देख सकते थे। जब तक 
हम छोग चहाँ रहे, सब कुछ शान्त था, किन्तु यह स्पष्ट था कि यह शान्ति 
वहाँ वरावर कायम नहीं रहती थी ; ओर सच तो यह था कि हम छोगोंके 
वहाँ पहुँचनेके ठीक पहले वी गोले दागे गये थे । 

इसी मोचेपर मेरी झुलाकात केप्टेन च्यांग--वीढ-काउसे 


हुईं, जो 
जनरलिसिमोके पहली ख्ीसे पुत्र हैं। केप्डेन च्यांग-जों बहुत अच्छी 
तरह्द अंगरेजी बोल लेते हें--घुझ तमाम दिच उत्तर सब कारणोंकों दिखाते 
रहे, ज्ञिनक्की वजहले जापानी लछोग वहाँ नदीको पार करनेमें असमथ थे ।. 
वहाँ पढाड़ोंसें एक दर्रा है । यह वही दरों है, जिससे होकर प्राचीन कालसे 
ही दक्षिग-चीलपर आक्रमण होता आ रहा है। 
हनने गोलल्दाज सेल्य, पेदुल सेना, कवचयुक्त गाड़ियाँ ओर 
पहाड़ियोंके अन्दर वने हुए किले देखे। ये किले पहाड़ियोंके अम्यन्तरमें 
इस तरह बने हुए थे कि जापानियोंकों उन्हें बारूदसे उड़ाकर नष्ट कर 
देना पड़ता। हमने २०८ वें लेन्यदुलका पर्यवेक्षण किया । यह जनरछि- 
सिम्तोका एक क्षिप्र सेल्यदुछ है, जो खूक सधा छुआ सेनिक, साज- 


ल्वतंत्र चीन किन- साधनोंसे लड़ता है १८३ 
सज्ासे उसज़ित ओर आधुनिक अस्त्रोंसे अच्छी तरह छेस है। जलती 
हुई धृपमें ये सेनिक--जिचकी संख्या छगसग ९ हजार थी-खड़े थे। 
मेंने उनके साथ बातचीत की । छकड़ीके एक छोडेसे मंचकी ओर, जो 
सुझे खड़ा होनेके लिये दिया गया था, वे देख रहे थे, और सुझे 
ऐसा छूगा कि जब तक मेरा वोलूना खतम नहीं हुआ--यद्यपि में अंगरेजीमें 
बोल रहा था--उनमें से एक आदमीका भी ध्यान विचलछित नहीं हुआ । 
मैंने जो कुछ कहा था, उसका अनुवाद करके जब उन्हें उनाया गया, 
तब उन्होंने इतने जोरसे हर्पध्वनि प्रकट की कि ज्ञापानीयोंने क्षवश्य उसे 


छना होगा ओर इस बातपर आश्चर्य किया होगा कि उनकी इस उत्तेजनाका 
कारण क्या है । 


बढाँसे लोवकर जब दस अपनी ट्रेनपर आये ओर खाना खानेके लिये 
बेठे, तब केप्टेन च्यांगने असन्दिग्ध रूपमें सिद्ध करके मुझे दिखा दिया कि 
अभी तुरत मैंने जिस मोचको देखा था, वह तमाशेकी जगढ़ ही नहीं था, 
बल्कि ओर कुछ भी था। भोजन करनेकी उस गाड़ीमें वह अपने दोनों 
द्वाथोंमें बहुत सी जापानी तलवारें ओर बहुत बढ़िया फरांसीसी शराब 
हमारी पार्टीको उपहार देनेके किये के आये। रावमें आक्रमण करनेबाली 
टोलियोंने नदी पार करके बड़ी फुर्दीसे जापानी सेन्य-पंक्तियोंके पश्चादु भागमें 
आधात करके इन दोनों चीजोंको तथा इसी तरहके ओर भी अनेक महत्त्व- 
पूर्ण विजवबस्मारक चिह्ोंकी बतोर लट्के मालके प्राप्त किया था। 
इसके साथ-साथ बहुठसे बन्दी ओर युद्ध-सम्बन्धी कागज-पत्र भी पकड़े 
गये थे। केप्ठेन च्यांगने सुशे बताया कि इस प्रकारके आक्रमणकारी 
दुलू कभी-कभी हफ्तों तक शत्रुकी सेन्य-पंक्तियोंके पीछे द्वर जाते थे और 
नदीके.पश्चिम-तट्पर अवस्थित अपने सदर दफ्तरमें छोटनेके पूर्व यातायातके 
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साधनोंको काट ढालते थे ओर कछ-कारखानोंके मजदूरोंक्ों तोड़-फोड़का 
काम करनेके लिये उसका आते थे। 


की नह नत+। *+5 


चीनमें झुद्गास्फीति 


चीनमें इस समय आथिक ओर सुद्राल्फोति [0098 07)के फलल्वरूप 
जो समलयायें उपस्थित हो गई हैं, उनसे कुछ-कुछ घबराइट जेंसी मारूस , 
करता हुआ में चहाँ से आ। यह स्पल्‍्ट डी साहूप पड़ता था कि 
सुद्ानीतिकी इछ्टिसे चीनको यह स्फीति वाँकी आदधिक व्यवस्थाके 
लिये अबसे बहुत पढलेतले ही धातकू सिद्ध हुई होती, दिए भी आशिक 
विपत्ति चीनके ऊपर पूर्ण रूपसे कभी नदी आई है। किन्तु वहाँकी 
ल्थिति देखकर सनसें यह धारणा उत्पन्न हुए बिता नहीं रहतो कि चीन 
बहुत दिनांसे उस आशिक संकदको सम्पुखीन दो रढा 


>> 


बुद्धि ल्फीतिके परिणाम-स्दरूप जो विपम समल्या उत्पन्न हो गई 


३५ 


हैं, उसका सम्राधाव क्या हो सकता हे, इस सम्बन्धर्म किसी प्रकारका 
निर्णय करनेके पूर्व एक अमेरिकन बेंकर केवल चीनके मूल्य-निर्देशक 
आँकड़े ही नहीं चाहेगा, वल्कि ओर कुछ। चीनके जिन कई नगरोंका 


2 


हमने निरीक्षण किया, उलमें बल्तुओंके मूल्यमें विभेप रूपते विभिन्‍तता 
पाई जाती थी। और जब तक में वहाँ रहा, प्रतिदिन झुझे यह ल्पल्ट 
. ढोता गया कि चीनवासियोंक्ी एक वहुत बड़ी संख्या अपने देशकी 


: च्ीममें मुद्गास्फीति १८५ 


-झुक्षानीति सम्बन्धी आशिक व्यवस्थाके प्रभावसे बहुत कुछ परे रहा करती 
है। तन टाँकनेके लिये थोड़ेसे कपड़े ओर चन्द वहुत जरूरी तेयार सालके 
सिदा बस्तुओंके सूल्यसे उनका कोई वास्ता नहीं होता । किन्तु इन 
सब विशेषताओंको प्लात छेनेके बाद भी झुद्गास्फीतिके जो छक्षण हमें 
चारों तरफ दिखाई पड़े, वे एक अमेरिकनके लिये बहुत ही उद्वेगजनक थे । 

छुआ बताया गया कि चुंकिंगसें चस्तुओंका थोक दाम युद्धके पशलेकी 
क्षपेक्षा कम-से-कम पचास गुना अधिक वढ़ गया ६। बहुत-सी चीजोंका 
खुदरा दास भी पहलेकी तुछतनामें साठ गुना बढ़ गया है। अक्टूबरमें 
जिस समय में वहाँ पहुँचा था, उससे पहलेके कई महीनोंस वल्तुओंके 
मूल्यमें प्रतिसास सेकड़े दूसके हिलावसे बृद्धि हो रही थी । वहाँकी सारो 
जनसंख्याके लिये--भोर खासकर उन छोगोंके लिये, जो निश्चित आयपर 
जीवन निर्वाह करते हैं--इसका अर्थ यह होता छे कि जिन बहुत-ली चीजोंका 
वे पहले व्यवहार करते थे, वे अब उनके छिये अप्राप्य जेसी हो गई हैं । 

चेंगतूम दो युवती शिक्षिकाओंने, एक दिन जप में वहुत कार्यव्यस्त 
था, दुभाषिय्रेका काम करके सेरी सहायता की । थे दोनों शिक्षित महिछायें 
थीं ओर अच्छी अंगरेजी वोछती थीं। एक तरुग प्रजातंत्रके लिये, जिसमें 
अब भी सशिक्षित कार्यकुशल व्यक्तियोंका शोचनीय रूपमें अमाव हे, थे 
आदश नागरिक थीं। उन्होंने मुझे बताया कि रहन-लह॒नका खर्च इतना 
अधिक चढ़ गया हे कि वे पहले जेसा क्षच्छा खाना नहीं खा सकती । 
इश्टान्तके लिये बोझ ढोनेवाले साधारण कुछी ज्ञो निश्चित आयपर नहीं, 
चल्कि मजदूरीपर निर्भर करते हैं, सिक्कोंकी बाढ़के परिगाम-ल्वर्य कष्टका 
. अनुभव कर रहे हैं 

उसी शहरमें, जहाँ मने चीनके अधिकाँश बड़े-बड़े विश्वविद्यालयोंके 
प्रधानोंस चीनकी शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओंके विपयमें चाद-विवाद किया 
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मुझे यह पता लगा कि अनेक विश्वविद्यालयोंकी आय या तो पहले 
के समास ही हे अथवा वढ़ गई है। विश्वविद्यालयोंके आय-व्ययके 
हिसावकों युद्धके पूर्वके आँकड़ेके छमनग कायम रखनेमें यूनाइटेड चाइना 
रिलिफि (0०१ (॥॥0० छेशाश) द्वारा अत्यधिक सहायता पहुँची है। 
किन्तु एक ओर जहाँ मूल्यमें पचाल गुना वृद्धि हुई है, वहाँ दूसरी ओर 
अमेरिकन सिक्काक्ा मूल्य चीनके सिक्केक्की तुलनामं सिफे तीन ग़ुनाके 
लरूगभग बढ़ा है । इसका परिणाम यह हुआ ह कि विश्वविद्यालयोंक्ो 
आज उसी प्रकार विसम संकटका लासना करना पड़ रहा है, जिस प्रकार: 
उतके अध्यापकों आर छात्राका । 

इस सुद्गास्फीतिके, जेसा कि मुझे अनुभव हुआ, कई कारण हैं। पहलछा 
कारण यह ह कि चीनको कगजका सिक्का जारी छरके युद्धक्ा खर्च 
जुटानेके लिये विवश होना पड़ा है। सन्‌ १९४२में छुछ सरकारी ख्चका 
केबल एक-चोथाई भाग करोंके ऊँपर निर्भर करता था। इस समय 
सरकारक्ा नमक, चीनी, दियासलाई, तम्बाकू, चाय झोर शराब आदि 
चीजोंकी खरीद-विक्रोपर जो एकाधिकार हो गया है, उससे राजस्वमें 
वृद्धि हुई ह सही, किन्तु वह पर्बाप्त नहीं कही जा सकृती। चीनकी 
स्ंसाधारण जनता अपनी आमदनीमं इतनी बचत नहीं कर पादी, जिससे 
वह सरकारी ऋणके कागजोंको खरीद लके। इसलिये युद्धको जारी 
होना पड़ा है। साल ढोनेवाले वायुयानोंक्रे चाल्कोंसे मुझे मारमस हुआ कि 
दिमाल्य पर्वतश्नेणीके ऊपरसे होकर जो माऊ चीन पहुँचतें हें, उनमें 
अधिकांश कागजी प़िक्के दोते हैं, जिनसे युद्धके क्रमशः बढ़ते हुए खर्चकोः 
पूरा छवबा ज्ञाता ह। 


चीनमें. सुद्गाल्फीति १८७- 
इसके लिये चीनकी सरकार भी छुछ अशोर्में दोषी है । छृढ़ राजस्व- 
नीति, सुद्रानीति एुवं मूल्यपर नियंत्रण रखनेकी व्यवस्था तथा' पर्याप्त 
आयकी पद्धति ओर दूसरे प्रकारके कर जिससे सिक्कोंकी बाढ़के कारण कुछ 
लोगोंको जो अधिक आय ओर मुनाफा हो रहा है बह उनसे धीरे-धीरे 
खींच लिया जा सके, इन सब कासोंको करनेमें वहाँकी सरकार असफल 
रही है। आधारभूत पण्यद्वत्यों (888० (०फ्ाण्रग्तीभरं०का फाटका 
(89९०प)४४०४)रूपम वनन्‍्द करनेके लिये कठोर बीतिका अवरूम्बब करनेमें 
भी सरकार असफछ रही है। चीनके कुछ ल्वतंत्र विचारवाले पत्न- 
संपादकोंने ज्ञोर देकर मुझसे कहा कि खुद सरकारी अफसर छोम 
भी फाटका किया करते हैं। . प्रत्येक व्यक्तिने मुझे बताया कि जबरक 
च्यांग-काई-शेक समलत अनियमितताओंका उच्छेद करने, किसी म 
किसी झुपमें आधिक खव्यवस्था कायम करने ओर दोपोंका परिद्वार 
करनेके लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु जनरदिसिमो ऐसे व्यक्ति 
नहीं हैं, जो अर्थनीति अथवा राजल्वनीतिकी जटिछताओंका' पूरा-पुा 
ज्ञान रखते हों। उनकी शिक्षा ओर उनके मनका झुकाव दूसरी ही 
दिशाओंमें है । 
सिक्कोंकी इस बाढ़का दूसरा कारण है ल्वाधीन चीनमें माछकी 
नितान्त कमी, ओर इस कम्मीका कारण छुछ अंश्ोमें तो चीनमें हम" 
छोगोंका साल भेजनेमें असफल होना है, ओर दूसरा यह है कि जापानने 
चीनके उच्च सब प्रदेशोंमें से अधिकांशको जीतकर अपने अधिकारमें कर 
लिया है, जिनमें उद्योगधन्धोंकी उन्नति बहुत पहलेसे ही हो रही थी 
ओर रूस तथा हिमालय पर्वतश्रेणीके ऊपरसे होकर चीन पहुँचनेके जो 
मार्ग हैं, उन सागोको छोड़कर वाकी सभी सागोका सम्बन्ध विच्छिन्न 
कर ढाछा है। ल्वाधीन चीनकी सीमाओंके अन्दर बड़े पेमानेपर 


ज्द८ एक ही दुनियां 


हक] 


उत्पादन करनेके लिय्रे चीनको कच्चा मार ओर चन्द बहुत जरूरी ऋलपूजा 
की जरूरत हैे। ये दोनों द्वी चीजें प्राप्त करता इस समय चीनक लिये 
अत्यन्त कठिन हो रहा है । 
भेंने जो कुछ अपनी आँखोंसे देखा, उसपर विचार करनेसे यही मार्म 
पड़ता है कि चीनने आध्िक संकटका सामना करनेके लिये जो कुछ किया 
है, बढ़ बहुत ही चमरत्कारएू्ण है; किन्तु केचछ चमत्कारोंसे ही काम नहीं 
चल सकता। अर्थ-सचिव ढा० ओंग चेन-हाओने मुझे चंकिंगमें सूती 
कपड़ेकी एक मिल, जो होनान प्रान्तसे जेचवानमें हटाकर छाई गई 
थी, और कागज वनानेकी एक मीछ, जो सन्‌ १९३८ में शांबाईसे 
हटाकर चहाँ स्थापित की गई थी, दिखलाई। उन्होंने मुझे बताया 
कि सब मिलाकर सरकार छग॒मग १२०,००० टन कल-पूर्ण बगेरह 
चीनके अन्दर ढोकर छानेम॑ सफछ हुई है, जिनमें अधिकांश चहाँके छोहा, 
इल्पात ओर बुनाईके व्यवसाथाम छगे हुए हैं। 

दोनों ही कारखाने काफी बड़े ओर छचारू रुपमें परिचालित जान 
पड़ते थे । कागजकी मिलमें बेंक नोट-पेपर तेयार करनेका काम अभी 
तुरत शुरू होने जा रहा था। ढा० ओंगने मुझे बताया कि इल समय 
इस मिलको क्षमता प्रतिदिन पाँचसे छेकर थो टव सक इस प्रकारका 
कारज तेयार करनेकी है । इस ऑकड़ेकी तुछूवा यदि स्वाधीन चीनमें 
रइनेवाले १० करोड़ मनुष्योकी आवश्यकताओंसे की जाय, तो इस एक 
हृष्टान्तस ही यह ल्पष्ट दो जायगा कि युद्धकालमें एक नृतन आशिक 
आधार कायम करनेकी जो कोशिश चीन कर रहा है, उसमें उसे कितनी 
गम्भीर समल्याका सामना करना पड़ता है । 


चीनकी अआद्योनिक सहयोग-समितियोंने, जिन्हें मेंने छामवचाउमें 


'देखा था, इस समल्याक्रा सामना करनेमें सहायता पहुँचाई है ; किन्तु 


चीनमें मुद्गास्फोति १८६. 


उन समितियोंपर किसका नियंत्रण होना चाहिये, इस सम्बन्धर्म जो मतभेद 
उपस्थित हो गया है, उसको छेकर उनको कठिनाइयोँ हो रही हैं। जो 
लोग इन समितियोंकों चछा रहे हैं, उतका यद्द विश्वास है कि चीनमें ऐसी' 
कुछ आधिक एवं ओदय्ोगिक शक्तियाँ हैं, जो इन्हें नष्ट कर देना चाहती हैं । 
किन्तु जनरलिसिमो--जिनके साथ मेंने इन समितियोंकी समस्याओंपर 
व्योरवार झुपमें विचार किया--इन संल्थाओंके हृढ़ एवं अटल पक्षपाती हैं।. 
किसी भी हालतमें इन संस्थाओंके लिये निकट भविष्य युद्धको उत्पादव-- 
सम्बन्धी माँगोंको, बिना मोछिक् व्यवसायोंके आवारके ओर बिना 
मालको एक जगहसे दूसरी जगह ढोकर छे जानेका सप्लुचित प्रबन्ध हुए, 
पूरा करवा बहुत ऋिय होगा। स्थाधीन चीनमें कुछ मिकाकर एक 
हजार मीलसे भी कम रक-मार्ग रह गया हे। रूसका जो राजमार्ग है, 
जिसका उल्लेख में पहले द्दी कर चुहा हूँ--चही एकमात्र स्थल-सार्ग खुला 
रह गया है, जिससे होकर चीनके अन्दर भार भेजा जा सकता है ओर वहाँ 
से बाहर चालान किया जा सकता है। हिसारूय पथेतश्रेणीके ऊपरसे 
होकर जो आकाश-मार्ग है ओर जापानी रेछ-सागासे दोकर गुप्त रीतिसे 
माल भेजनेके जो मार्ग हैं, थे बहुत दी सीमित हैं । 

यही बढ समस्या है, जिसके सम्राधानका सार्ग चहाँक्के श्रेष्ठ छुद्धिवाले 
देशी ओर विदेशी विचारशील व्यक्ति ढौँढ़ू रहे हैं? यह समाधाव किस 
रूपझें होगा, यह में तब तक नहीं कह सकता, जब दक कि में इस समस्याका 
ओर भी विशेष रूपसें अध्ययन न कर लूँ. । किन्तु मुझे यद् विश्वास है कि 
इसका एक विशेष रूप अवश्य दही यह होना चाहिये कि चीनके आधिक 
जोवनपर ओर उत्तराधिद्धार-रूपमें प्राप्त लंपत्तिपर जो इस समय कठोर 
नियंत्रण हैं, वे कुछ शिथिछ कर दिये जायें ओर इस समय जिस पैमानेपर 
मालके उत्पादनके लिये ओर देशकी सेवाओोंके लिये चहाँके विशाल . 


१९० एक हीं दुनिया 


सानवीय साधवोंका उपयोग किया जा रहा है, उससे वहुत बढ़े पेमानेपर 
उनका उपयोग किया जाय । «५ 

मेरे विचारसे चीनमें सिक्कोंकी जो वेहद वाढ़ हो गई है, उसे वहाँके 
बहुतसे अमेरिकन, जिनके साथ मेंने बातें की थीं, जेसा भयावह समझते 
हैं, उसकी अपेक्षा वहाँके सरकारी अफप्तरोंने सुझे बताया कि चीनके केचलछ 
सध्यवित्त वर्कको ही निश्चित रूपमें आय होती है, ओर इस मध्यवित्त 
'बर्गमें चहाँके बहुत थोड़े छोग हैं। उनका यदह्द दावा था क्रि कुछीं छोग 
ओर आम तोरसे शारीरिक परिश्रम करनेवाले मजदूर तथा बहुतसे 
किसान, जिनकी कोई निश्चित आय नहों है, अपने परिश्रमकी कमाईके 
चदुले अधिक मूल्य पा रहे हैं ओर सिक्कोंकी बाढ़ले वे बह्तुतः सुवाफा 
उठा रहे हैं। | 
इस विचार दृष्टिके सम्बन्धर्म इतनी वात-तो अवश्य कही जा सकती है 
कि हमारे देशमें जिस प्रकारकी आर्थिक व्यवस्था प्रचलित है, उसमें इसी 
तसरहकी जो समल्यायें उपस्थिव छो रही हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए जो 
कोई चीनकी सुद्गाल्फोति-सम्बन्धी समस्याओंका अन्दाजा छगानेकी 
कोशिश करेगा, वह अवश्य डी वहुत द्वी गलत परिणामोंपर पहुँचेया । 
चीनकी अर्थनीतिके एक श्रेष्ठ बिद्वावने, जिसके साथ सेरी सुझाकात हुई 
थी, खुझे हिंलाव करके बताया कि चीनकी जबतामें सेकड़े अस्सी छोग 
अपने लिये खाद्य-पदार्थ ल्वयं उपजाते हैं ओर उन्हें इपयेकी बहुत कम जरूरत 


2 


होती 
्ध 
जेली रही है । 


किन्तु इस युक्तिको विशेष महत्त्व नहों देवा चाहिये। यद्यपि इसको 


भान ढेनेसे वत्तंस्रान ल्थिति छुछ कम् निराशाजनक सालूप पड़ती हे, 
गैफेर नो इससे भविष्यके छिये बहुत कम आशा मिलती है। जेचबान 


न ध्टरै के नड कप 
होती है। रुपय्रेके द्वारा उनकी ऋ्रयशक्ति बरावरसे बहुत छुछ नगग्य - 


| 


: ीनमें सुद्रांस्फीति १९१ 
आल्तके गवर्नर चांग-चुनने, जो चीनके एक बहुत ही छद्क्ष एवं विचार- 
शीछ शासक हैं, सुशे बताया कि उनके प्रान्तर्मं जो लोग अनाज पेदा 
करते हैं, उनमें सेकढ़े ७० ऐसे हैं, जो अपनो ज्ञोत जमीनके या तो पूर्ण रूपमें 
था आशिक झूपमें रियाया हैं। ये छोग अपना छवान, उन्होंने कहा, 
नगद॒के रुपमें नहीं वल्कि, जिन्सके रूपमें चुकाते हैं, ओर इसलिये खाद्य- 
पदार्थके मूल्यमें बुद्धि होनेपर भी उन्हें बहुत कम ही छाम होता है । दूसरी 
ओर उन चन्द चीजोंके मूल्यमें वृद्धि होनेसे जिन्हें खरीदनेको उन्हें जरूरत 
पड़ती है, चीनके किसानोंके लिये वह थोड़ी, सी रकम भी नहीं रह जाती 
'जिश्पर वे जिन्दगी बसर करते हैं । 

किन्तु सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण तो यह कुल्सित बात है कि चीनकी 
आ्िक स्थिति अब भी दयनोय है, निराशाजनक रूपमें दयवीय । उसे 
युद्धका खर्च चछाना है अथवा युद्धके बाद पुननिर्माण-कार्यके लिये धन 
जुटाना है, जिससे उसके प्राकृतिक साधनोंका ओर भी बृहत्तर रूपमें उत्पादव- 
सम्बन्धी कार्योमें उपयोग किया जा सके। मनुष्य ओर कथा माछके 
रूपमें चीनके इन साधनोंको जिसने देखा है ओर जिसने इन साधनोंको 
काममें छानेके लिये खुद चीनी जनताके गम्भीर एवं प्रचण्ड संकल्पको 
समझा है, वह इस सत्यमें सन्देह नहीं कर सकता । 
मेरे विचारसे ओद्योगिक दश्िसि चीनमें जिस हद तक्ध उत्पादन करनेकी 
क्षमता है, उस हृदू तक पण्यक्रंव्योंका उत्पादन ओर देशक्ी लेबाओंमें 
अधिकाधिक मनुष्योंका योगदान चोनसे सिक्कोंकी बाढ़के कारण जो विपम 
, समस्या उपस्थित हो गई है, उसका सम्भववः सबते अच्छा सशाधाव 
होगा। अब चीनवासियोंकों इस बातका निर्णय करना है कि वे किस 
प्रकार पण्यवस्तुओंके छिये अधिकाधिक मनुष्योंके योगदानक्ा संग्ररुन 
करना चाहते हैं ओर उद्तके लिये अर्थ जुदाता चाहते हैं। जपोबपर 


१९२ ' एक ही दुनिया 
सालिकाना हक इस सप्रय जिस ख्पमें चीनमें है, उससे अधिक 
व्यापक झूपमें वह होना चाहिये। इससे वहाँकी आधिक समस्याके 
समाधानमें सहायता पहुँच सकती है। इसी तरह स्ियान ओर 
छानचाउमें तरुण चीनी बेंकर ओर फेक्टरियोंके मेनेजरसे वातचोत करके 
मेरा यह खबाल हुआ कि आशिक नियंत्रणके विशेष ख्पमें विकेन्द्रीकरणसे 
भी इस कार्यमें सहायता पहुँच सकती है। अवश्य ही इस कार्यमें 
बहाँकी सरकारकों भी महत्वपूर्ण भाग लेना पड़ेगा । किर भी मुझे ऐसा 
रूपा कि इसमें विशेष रूपसे जनताकों भाग लेने देना बुद्धिमानीका कास 
होगा । किन्तु थे सव प्रइन ऐसे हैं ,जिनका निर्णय खइ चीनवाधी ही कर 
सकते हैं । 

किन्तु इस वीचमें सी इस कारयमें सहायता प्रदान करनेके छिये 
अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है। पहली बात जो यह है कि मेरा 
यह पक्का विश्वास है कि हम छोगोंको चीनके साथ मेन्नी-सस्वन्ध 
स्थापित करना चाहिये, क्‍योंकि व हमारे पक्षमें वात्तव ओर प्रत्यक्ष 
रुपमें युद्ध कर रहे हैं। हमें रूससे होकर, हिमालय पहाड़के ऊपरसे 
होकर या बर्माकों किस्से जीतकर अथवा तीनों ही मागाते उन्हें मशीन, 
चायुयान, गोंछा गोली, वारूद भोर कच्चा माल, जिनकी उन्हें आवश्यकता 
हो, भेजना चाहिये। | 
किन्तु हमें स्वयं सी चीनके साथ इस मेन्नी-सम्बन्धके विपयमें सोचना 
चाहिये ओर यह निर्णय करना चाहिये कि इसका वास्तविक अर्थ हमारे 
लिये कया हो सकता है। हमें यह निर्णय करना होगा कि पूर्व- एशियामें 
चीनसे बढ़कर अच्छा मित्र इसारा क्या कोई ओर राष्ट्र हो सकता है, 
और यदि इस प्रशइनका उत्तर नहीं हो, जेला कि में सविष्यवाणी करता हूँ 
कि ऐसा ही होगा, दो एक मिन्नके प्रति हमारे ज्ञो कतंव्य हैं, उन्तको पूरा 
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करनेके लिये हमें तेवार हो जाना चाहिये। इन कर्त्तव्योके अन्दर 
आधिक सहयोग ठथा - वत्तमानकालिक सामरिक सहायता भी शामिल 
हैं। ओर इसके साथ डी हमारा यह भी कव्य दे कि हम चोनवासियोंको 
ओर उनकी समस्याओंको समझें.। केवल सहत्‌ उदार चाक्यों ओर 
अन्यायर्क विरुद्द प्रतिवादमें अब चीनवासियोंकी आस्था कुछ-कुछ क्षीण 
हो चली है। 
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९ अक्टूबरको हमने चेंगतूसे प्रस्थान किया। अपनी इस याज्ामें 
हमने चीनमें छगमग एक हजार मीलकी यात्रा की, गोबीकी विशाल 
मर्भूमि ओर मंगोलियाके प्रजातंत्र राज्यक्रो पार किया, साइवेरियामें 
हजारों मील, वेहरिंग सम्रुद्भ, अछाल्काकी पूरी रूम्बाई ओर कनाडाकी 
पूरी चौड़ाईको पार किया, ओर १३ अक्टूबरको अमेरिका वापस आये। 
क्षन्तर्राट्रीय डेट छाइनको पार करनेसे हमें एक दिनकी बचत हुई । 

जब आप ४९ दिनोंमें उड़कर विश्वकी परिक्रमा करते हैं, तब आपको 
यह मारुम होता हैंवके संसार केवल मानचिन्नमें ही नहीं, वल्कि छोगोके 
मनमें भी छोटा बन गया है। संसारम सर्वन्न कुछ ऐसे भाव .पाये 
जाते हैं, जिनको छाखों-करोड़ों मनुष्य समान रूपमें अपने सनमें इस प्रकार 
धारणा किये हुए हैं, मानो वे एक ही नगरके रहनेवाके हों । . इस प्रकारके- 

“० श्३ | 
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एुक सावका-- जिसका में विना किसी हिचविश्वाहटके उल्लेख कर सकता 
हूँ--हम अमेरिकरोंके छिये बहुत वड़ा महत्व है; ओर यह भाव है 
अम्रेरिकाके प्रति सारी दुनियाका सम्मान एवं आशापूर्ण इृश्टिसे देखना । 

मेंने जिस किसी व्यक्तिस बातचीत की, चाहे वह वेलेम या नेटाछ 
या ओेजिकका निवासी था, या सिरपर बोझ ढोनेवाला नाइगेरियाका 
मजदूर, या मिलका प्रधान-मंत्नरी अथवा वहाँका राजा, था प्राचीन 
बगदादकी बुर्का धारण करनेवाली रुन्नी, या काल्पनिक फारसका--जो 
अब ईरान नामसे प्रसिद है--कालीन बुननेवाछा जुछाहा या वहाँका 
शाह, या अंकाराकी सड़कोंपर--जो हमारे मिढिर वेख्ठके नगरोंकी 
सड़के जेसी बहुत-कुछ मारूम दोती हैं--अवातुर्कका कोई अनुयायी, 
या रुंसके किसी कारज़ानेमें काम करनेचाछा कोई हृष्दा-कद्टा मजदूर 
अथवा खुद स्टालिन, या चीनके महान नेता जनरल च्यांग-काई-शेककी 
मनको झुग्ध करनेवाली पत्नी, या युद्धुकके मोचेपर का चीनी समिक, या 
रोयेंदार ठोपी पहने हुए साइवेरियाके घने जंगलका शिकारी--इनमें मेंने 
जिस किसी व्यक्तिसे या दूसरोंसे बातचीत की, सबसें मेंने एक ही सहयोग- 
सूत्र पाया, ओर वद् यही था कि उनके हृ्यमें अमेरिकाके प्रति गर्मीर 
सेन्नीका साव वत्तसान है । 

वे सभी मेन्री भावसे अमेरिकाकी ओर देख रहे हैं, ओर उनका यह 
मेन्नी भाव उनके सच्चे ल्‍्नेहका ग्योतक है। में एक ल्पष्ट ओर महत्त्वपूर्ण 
चातके सम्बन्धमें निश्चित धारणा लेकर स्वदेश छोटा : ओर चढद्ध बात यही 
है कि हम अमेरिकत लोगोंके प्रति इस समय संसारमें सदुसावनाका विशाल एल 
स्लोत विद्यमान्‌ है । ह 

इस विशाल खोतकी झस॒ध्टि करनेमें बहुत-सी बातोंने काम किया है । 
इनमें सबसे पहला स्थान है अस्पतालों, स्छुछों ओर काछेजोंका, जिल्हें 


ञ 
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अमेरिकाके पादरियों, अध्यापकों ओर डाकटरोंने संसारके सदूर कोने-कोनेमें 
स्थापित किया है। प्राचीन देशोंके बहुतसे नये नेताओंने--जो इस समय 
इराक या दर्की या चोनका शासन-सृत्र-संचालव कर रहे हैं--अमेरिकन 
अध्यापकोंके अन्दर अध्ययन किया है--उन अध्यापकोंके, जिनका एकमात्र 
रूवार्थ ज्ञानका प्रचार करना रहा है। वत्तमान संकट-कालमें हम छोग 
अपने देशके इन ख्ो-पुरुषोंके ऋणगी हैं, जिनके कारण हम छोणोंके प्रति 
मेत्री भाव इन देशोंमें फेला है। 

जिस प्रकार छोय बेंकके खातेमें रुपया जमा करके रखते हैं, उसी प्रकार 
हम छोगोंके लिये सदुभावना संचवित करके उन अमेरिकनोंक हारा रखी 
गेई है, जिन्होंने नई सड़कों, नये आकाश-मा्गों और नये समुद्की मागोको 
खोलनेमें पथ-दर्शक्का काम किया है। इन्हीं छोगोंके कारण संसारक्े 
लोग हमें एक ऐसी जातिके रूपमें समझते हैं, जिनके द्वारा वस्तुओं ओर 
विचारोंका शीघ्र संचालन होता है। इसीलिये वे छोग हमें मानते हें, 
ओर वे इमारा आदर करते हैं। 

मेन्नीके इस लोतकों कायम करनेमें हमारे चलचित्रोंका भी महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रह है। ये चलचित्न सारे संसारमे प्रदुशित होते हैं। प्रत्येक 
देशक्के सलुष्य अपनी आँखोंसे देख सकते हैं कि हम छोग केसे हैं, ओर 
'हमारी आवाजकों छन सकते हैं। नेटालसे लेकर चुंकिंग तक सब 
जगह मुझसे अमेरिकार्के सिनेमा-स्दारोंके सम्बन्धमें प्रश्न-पर-प्रश्न पूछे 
जाते थे, ओर इन प्रदन पूछनेवालोमें दुकानोंमें काम करनेवाली या 
मुझे काफी परसनेवाली लड़कियाँ जितनी उत्कण्ठा प्रकट करती थीं, उतनी 
दी उत्कण्ठा प्रधान-संत्रियों की पूलियाँ ओर राजाओंकी राबियाँ भी । 

देशके बाहर हमारे प्रति जो सदुभावना संरक्षित है, उसके ओर भी: 
: 'कांरण हैं। प्रत्येक देशके छोग--चाहे वह देश उद्योग-धन्धोंमें 'उन्नति- 
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शाली हो अथवा पिछड़ा हुआ--अमेरिकाके श्रमजीवियोंकी महत्वा- 
काँक्षाओं एवं गरुणोंकी, जिनके विपयमें उन्होंने छना है, प्रशंसा करते हैं 
ओर उनके समतुल्य बननेकी कामना करते हैं। अमेरिकामें कृषि, 
व्यवसाय एवं उद्योग-धन्धोंकी जो पद्धतियाँ हैं, उनसे भी थे प्रभावित हुए हैं| 
प्रायः जिन देशोंमें में गया, उनमें एक भी ऐसा नहीं है, जिसमें अमेरिकर्नों 
द्वारा बनाया गया कोई बहुत बड़ा बाँध, या सिंचाईका कोई आयोजन, 
या बन्द्रगाह अथवा कारखाना न हो। मेंने देखा कि लोग हमारे 
कामोंको पसन्द करते हैं, ओर वह केवक इसीलिये नहीं कि उनसे 
अपने जीवनको छख्न पूर्ण एवं सझद्ध बनानेएेँ उन्हें सहायता मिलती है, 
बल्कि इसलिये भी कि हम लोगोंने अपने व्यवहारसे दिखला दिया हे 
कि अमेरिकन छोय अपने कारवारक लिये जहाँ उद्यम करते हैं, वह उनके 
उस उद्यमका अवश्यम्भावी परिणासर राजनीतिक नियंत्रण ही नहीं होता । 

विदेशी नियंत्रणका यह भय मेंने सर्वत्र पाया। छोगोंके मनमें जो 
यह धारणा है कि हम अमेरिकनोंका इस नियंत्रणसे कोई सम्बन्ध नहीं है, 
उसके कारण वे हमारा अनुमोदन करनेम॑ जितना आगे बढ़े हुए हैं, उतनेकी 
में कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझ यह जानकर बहुत आश्चर्य 
हुआ कि संसार इस वातके सम्बन्धर्मे कितना सतर्क है क्रि हम किली भी 
भूभागमें कहीं भी न तो दूसरोंपर अपना शासन छादना चाहते हैं ओर 
न अपने लिये वलूपूवंक विशेष छविधायें प्राप्त करना चादइते हैं। 

संसारके सव छोग यह जानते हैं कि उनके प्रति हमारा कोई थुरा 
मतलब या दुएट अभिप्राय नहीं है। भौर एक मिथ्या आत्म-संतोपकी 
भावनासे यदि अबसे पहले इसने अपनेको अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारोंसे अलग 
रखा है, तो उसमें भी हमारा कोई छुरा मतरूव नहीं था। ओर वे 
यद्द भी जानते हैं कि हम इस युदमें संलूगन हैं, ओर हम दूसरी जातियोंके 
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जीवन या उनकी सरकारोंपर किसी प्रकारका नियंत्रण रखनेके अथवा छाभके 
लिये या छटका भार प्राप्त करने अथवा राज्य-विस्तारके छिये नहीं लड़ रहे 
हैं। मेंरे खबारसे यही एक सबसे बढ़कर महत्त्वपूर्ण कारण है, जिसकी 
चजहसे संसारमें स्न्न हम छोगोंके प्रति सदहुभाववाका खोत वत्तम्रान है । 

संसारमें जहाँ कहीं में गया, मेंने सर्वन्न अमेरिकाकी सेनाके अफसरों 
ओर आदमियोंको पाया । कहीं-कहाँ वे बहुत छोटी हुकड़ियोंमें थे 
ओर कहीं बहुत बड़े-बड़े सेन्‍्य-शिविरोंमें भरे हुए थे । चाहे जिस स्थितिमें 
मैंने उन्हें पाया, वे उस सदुभावनामें कुछ बृद्धि ही कर रहे थे, जो सदु- 
भावना अमेरिंकाके प्रति विदेशी छोग घारण करते हैं । 

इसका एक उल्लेखयोग्य दष्टान्त है हमारे सेनिक वायुयानका 
चालकदक । इनमें कोई भी युद्धके कामके सिवा इससे पहले ओर कभी 
अपने देशसे बाहर नहीं गया था। वे विदेशोंकी राजनीतिसे भी पूर्ण 
परिचित नहीं थे। उनमें अधिकांश कोई विदेशी भाषा नहीं बोल सकते 
थे। मगर जहाँ-जहाँ हमने अवतरण किया, उन लोगोंने अमेरिकाके 
मित्र बनाये। में उस हृश्यकों बहुत समय तक याद रखूँगा, जब कि 
ईरानके शाहने, पहले-पहछ अपने जीवनमें हमारे वायुयानपर एक चक्र 
छगानेके बाद, हप्तोरे चालक मेजर काइटके साथ हाथ मिझाया ओर 
उनकी ओर विल्मययुक्त प्रशंसा एवं इर्पाके भावसे देखते रहे । ु 

अमेरिकन सेनिकोंको जहाँ कहीं मेंने देखा, उनके लिये मेंने गर्व 
अनुभव किया। सुझे इस बातका विश्वास छुआ कि हमारी नागरिक 
सेना--जिसका पेशेवर सेनाके रूपमें कोई स्वार्थ नहीं है--आप-से-आप 
उस सदुभावनाक ख्वीतकों . सरक्षिद रखनेमें सहायक होगी, ज्ञो उत्तरा- 
पिकारके रूपमें हमें प्राप्ृ हे, ओर इसके साथ ही वह प्रत्यक्ष अनुभव 
डपरा इस बातका भी पता छगायगी कि यह युद्ध अमे रिकाका युद्ध क्‍यों हे. 
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क्योंकि, जेसा में देख रहा- हूँ, इस सद॒भावनाका अत्तित्व हमारे 
समयका सबसे बड़ा राजनीतिक तथ्य है। दूसरे किसी भी पाश्चात्य 
राष्ट्रके पास सद॒भावनाका यह स्रोत नहीं है । इसलिये इसारे इस लोतका 
उपयोग स्वतंत्रता एवं न्‍्यायके लिये मनुप्यक्ता जो सन्‍्धान है, उसके प्रति 
हुनियाकी जातियोंको संबबद्ध करनेक्री दिशामें होना चाहिये । इसको 
कायम रखना हांगा, ताकि पूर्ण विश्वासके साथ उन दुष्ट आखरी शक्तियोंकि 
विर्द, जो हमारे संपूर्ण शुभ उद्देश्यों एवं आशाओंको नष्ट कर डालनेपर 
तुली हुई हैं, थे हमारे साथ संग्राम कर सकें ओर कार्य कर सकें | सह- 
भावनाके इस स्नोतको सरक्षित रखना इमारा एक पवित्र दायित्व है, और 
यह दायित्व केवछ संसारकी महत्त्वाकाँक्षी जातियोंके प्रति ह्वी नहीं है, 
लक हमारी उन देश-सन्तानोंके प्रति भी है, जो एथिवीके प्रत्येक महादेशर्म 
युद्ध कर रहें हँँ। क्योंकि इस ल्लोतका जल स्वतंत्रताका स्वच्छ एवं 
प्रागदायक जल है । 
हिटलर, मुसोलनी, या हिरोहियों कोई भी अपने प्रवार-कार्य या 
शख्च-वछ द्वारा हम छोगोंसे सदभावनाकी इस एकताबद्ध करनेवाली 
दक्तिको के नहीं सकता, ओर न हम छोगोंको आपसमें या हमारे 
मित्रोंसे तब तक विभक्त कर सकता है, जब तक कि जिन आदशाके लिये. 
युद्ध करनेकी हम घोषणा करते हैं, उनका हम मखोल न उड़ावें। खविधा 
देखकर स्वार्थ सिद्ध करनेकी नीति हमारे लिये अछविधाजनक सिद्ध होगी । 
क्योंकि इससे हम उन आध्यात्मिक एवं व्यावद्यारिक एँ जीको खो बेढेंगे, जो 
हमें दुनियाके छोगोंकी हमारे आदशां एवं कार्य-प्रणालियोंके प्रति श्रद्धासे 
प्राप्त ढोती है । डर 
यदि हम छोग अपनेको पुरानी दुनियाके पढ्यंत्र और धार्मिक राष्ट्री- 
यतावादी तथा जातिगत विभागोंके कुचक्रोंमें अपनेको विजड़ित होने देंगे, 


जै 


हम किस लिये लड़ रहे हैं श्र 


तो सचझछुच हम अपनेको अधकघरे पायेंगे। ओर यदि हम अपने मोलिक 
द्धास्तोंके प्रति सच्चे बने रहेंगे, तो हम अपनेको उस तरहकी दुनियाके 
लिये स्वंधा उपयुक्त पायेंगे, जिपके लिय्रे सत्र देशोंके लोग आकाँक्षा प्रकट 
हि 
क्र र॒ 


हम किस लिये लड़ रहे है 


यह कहना एक सामान्य बाव जेसी हो गई हे कि यह युद्ध सारे संसारमें 
लोगोंके विचारमें, उनकी रहन-सहनके ढंगमें एक क्रान्तिके रूपमें उपस्थित 
हुआ है। किल्‍्तु वह क्रान्ति किस प्रकार आज कार्य-रुपमें परिणत हो 
रही हे, इस बावकों छोग सामान्यतः नहीं देखते । ओर मेंने इस क्रान्तिको 
ठोक इसी झपमें देखा हे । यह क्रान्ति उद्दीपक हे और कुछ-कुछ भयावह 
भी । यह उदीपक इसलिये है कि मनुष्योंमें अपनी परिल्थितिको बदलने 
ओर स्वतंत्रता प्राप्त करके ने सब कुछ प्राप्त कर सकते. हैं, इस सहृज्न एवं 
जाग्रत विश्वासके साथ स्वतंत्रताके लिये युद्ध करनेकी जो बहुत बड़ी 
शक्ति हे, उत्तका यह एक वाज़ा प्रमाण है । ओर भयाचद्द इसलिये कि 
संयुक्त-राष्ट्रीकी विभिन्न ज्ञातियाँ, उनके नेता तो दूर रहे, अब तक इस 
.बातको लेकर आपसमें सहमत नहीं हो सकी हें कि थे किस छिये युद्ध कर 
रदी हैं, ओर-.वे कोन-से विचार हैं, जिनसे हमें अपने योद्ाओंको सबल 
«- बनाना पड़ेगा । 


३6७ एक ही दुनिया. 


क्योंकि मानव-जातिके विकासमें संगीनों ओर बन्दूकांका चाहे कितना 
ही महत्वपूर्ण स्थान क्‍यों न रहा हो, किन्तु विचारोंका स्थान उनसे 
कहीं. अधिक महत्त्वपूर्ण रद्ा है--ओऔर अन्ततः अधिक निरचया- 
त्मक भी। कम-से-कम ऐतिहासिक कालमें तो मलुप्योंने केवल पक 
दूसरेको हत्या करके आनन्द प्राप्त करनेकी सावनासे युद्ध नहीं किया है । 
उन्होंने एक निश्चित उद्दययकों लेकर युद्ध किया है। कभी-कभी यह 
उद्देश्य विशेष रूपमें अनुप्राणित करनेवाल नहीं रद्ा है।. कभी-कसी यह 
बिलकुल स्वार्थभमूलक रहा हे । किन्तु बिना किसी उद्देश्यके जीता गया 
युद्ध ऐसा जीतना है, जिसमें छुछ भी सफछता हाथ न आये। 

किस्ली उद्देश्य-विशेपको छेकर युद्ध जीतनेका एक अत्यन्त प्रसिद्ध दृशन्त 
हमर छोगोंकी अमेरिकन क्रान्ति हे। हम इस क्रान्तिसें इसलिये नहीं 
दारीक हुए थे कि हम अंगरेजोंसे घृणा करते थे ओर उन्हें मार डालना 
चाहते थे, बल्कि इसलियें कि हम्‌ स्वतंत्रतासे प्रेम करते थे ओर उसे 
प्रतिष्ठित करना चाहते थे। में समझता हूँ कि अमेरिकाक्ी इस स्वाघीनता 
का अर्थ दुनियाके लिये क्‍या हुआ है, इस बातपर खयाल रखते हुए यह 
कहना उचित होगा कि याकटाउनम जो विजय प्राप्त की गई थी, चढह 
शख्राखोंके वलसे प्राप्तकी गई सबसे बड़ी विज्ञयय थी । किन्तु यह चिंजय 
इसलिये नहीं हुईं थी कि इमारी सेना बहुत बड़ी और भयंकर थी, बल्कि 
इसकिये कि हमारा उद्देश्य वहुव द्वी लपष्ट, महत्‌ एवं उनिश्चित था । 

अभाग्यवश सन्‌ १९१४-१५ के युद्धके सम्बन्ध्मं यह बात नहीं कही 
जा सकती । थद्ट कहना एक ल्वतःसिद्ध सत्य जेसा हो गया है कि चह 
युद्ध त्रिना विजयका युद्ध था। हाँ, यह सच है कि जब तक हमसे लोग 
उस युद्धमें संलग्न रहे, हमने ऐसा खयालऊ किया या कट्ठा था कि हम एक 
उच्च उद्देयक्ो केकर युद्ध कर रहे हैं। हमारे प्रधान सेनापति उढरो 


इम किस लिये लड़ रहे हैं ध्हम्र्‌ 


विलसनने ओजल्वी छाब्दोंमें हमारे उद्देश्यका वर्णन किया था। हम 
संसारमें छोकतंत्रकी प्रतिष्ठाके लिये छड़ रहे थे। ओर इसके लिये हम 
केवल बारा छगाकर ही चुप 'नहीं रह जाना चाहते थे, बल्कि इसके साथ- 
साथ हमने कुछ निश्चित सिद्धान्तोंको भी स्वीकार किया था, जो राष्ट्रपति 
विलसनकी चोदह शर्तोंकि नाससे विख्यात हैं ओर राष्ट्रसंघके जामसे एक 
अन्तर्रोष्ट्रीय संस्थाकी भी प्रतिष्ठा की थी। अवश्य ही यह एक उच्च उद्देश्य 
था। किन्तु सन्धिकालमें जब इसे कार्य-रूपमें परिणत करनेका समय 
आया, इसमें एक घातक न्रुटिका पता चछा। हमें सारूस हुआ कि हम 
ओर हमारे सहायक मित्र-राष्ट्र उस उद्देश्यकों लेकर सहमत नहीं हैं। एक 
ओर तो हमारे कुछ मिन्रोंने अपनेको गुप्त सन्धियोंमें विजड़ित कर लिया था, 
ओर मि० विछूसनने जिस नूतन दृश्यकी परिभाषा की थी, उसको प्रकाशित 
करनेकी अपेक्षा थे उन गुप्त सन्धियोंको कार्योन्चित करने ओर परम्परागत 
शक्तिमूलक कुटनीतिका अनुसरण करनेके लिये ही अधिक व्यग्र थे। 
ओर दूसरी ओर हम छोगोंने भी अपने घोषित उच्देश्यके प्रति उस गम्भीर 
रूपमें अपनेको उत्सर्ग नहीं कर दिया था, जिस रूपमें हमने खंसारको 
विश्वास होने दिया था । चूँकि उन उद्देश्योंका परित्याग कर दिया गया, 
इसलिये हमारी पीढ़ीने उस युद्धको एक भीषण एवं निरथंक नर-संहारके 
रूपमें विन्दनीय ठहराया । छाखोंने अपने प्राण गंबाये। किन्तु उनके 
बलिदानके चितामस्मसे किसी विचारका या नूतन छक्ष्यका उत्थान 
नहीं हुआ। 
अब में यह सोचता हूँ कि इन सब विचारोंपर ध्यान देनेसे हम 
अपरिदाय रूपमें एक ही परिणामपर पहुँचते हें। मेरा खयार हे कि हमें 
अन्तिस रूपमें यह निर्णय कर ऊेजा चाहिये कि कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण 
बात सन्पिमें नहीं प्राप्त की जा सकती, जो युद्धमें ही प्राप्त न कर ली गई हो । 


२०३. एक ही दुनिया | 


मैंने यहाँ महत्त्वपूर्ण शब्दुका व्यवद्वार किया है। यह बिलकुछ ठीक है किः 
बहुत-सी व्योरेबार वातोंका निर्णय सन्धिकालूमें ओर उसके बादकी 
कांफ्रेन्सोंमें ही हो सकता है। इस प्रकारको व्योरेवार वातोंका युद्ध- 
कालमें विचारपूर्वक निर्णय नहीं हो सकता । उदाहरणके लिये इम--दम 
ओर हमारे साथी मिन्न-राष्र भी--इस बातकी कोई विवरणयुक्त योजना 
बनानेके लिये कि युद्ध जीत लेनेके बाद दम बर्माके सम्बन्धमें क्या करना 
चाहते हैं, ज्ञापानियोंके साथ छड़ना बन्द नहीं कर सकते। इसी प्रकार 
पोलेण्डके भविष्यक॑ सम्बन्धमें सारी बातांका अभी द्वी निर्णय कर छेनेक्रे 
लिये हम हिटलर विरुद्ध संग्राम करनेमें किसी प्रकारकी ढिकाई नहीं कर 
सकते । 

इस समय युद्धकालमें हमें अपने . सिद्धान्तोंपर विज्यय पानी है। हमें 
यह जानना होगा कि हम किस खरूपमें समल्याओंका सम्राधान करेंगे। 
एक बार फिर में बतोर दृशन्तके अमेरिकाकी क्रान्तिका व्यवहार करता हूँ । 
जिस समय इमने वह संग्राम किया था, हमे इस बातका कुछ भी आभास 
नहीं था कि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिकाका वास्तविक गठन किस रूपमें होने जा . 
रहा है। किसीने शासन-विधानके सम्बन्धमं सना तक नहीं था। संध- 
शासन-पद्धति, सरकारकी तीन शाखायें, दो व्यवल्थापिका परिपदोंके 
सम्बन्धमें एक उत्कट समझोता, जिसके द्वारा छोदे-छोदे राष्ट्रोकों संबर्भे 
सम्मिलित होनेके लिये प्रदत्त किया गया-ये सब नवप्रवर्तन उस समय- 
तक भविष्यके गर्सझें ही थे। केचक थोड़े से राजनीतिक मनीपी अपने 
सस्तिप्कमें इन सब विचारोंको पोषण कर रहे थे, जो झचय॑ भी इनके 
सम्बन्धर्मं निमश्चिल्त नहीं थे। फिर भी उस महान्‌ राजनीतिक शासन-- 
विधान--मोलिक सिद्धान्त, जो विधान आगे चलकर संयुक्त-राष्ट्रका रूप 
ग्रहण करनेवाछा था, लह्वाधोनताकी घोपगामें, उस समयके गानों 


हम किंस छिये लड़ रहे हैं हैक डे 


ओर भाषणोंमें, सेन्‍्य-शिविरोंमें सेनिकोंकी आपसकी बातचीतमें, राक्िके- . 
भोजनक बादके वार्चाछापोंसें तथा अद्छाण्टिक सायर तब्वत्ती प्रदेशोंमें 
सर्वत्र विद्यमान थे। यद्यपि मसेचूसेट्सू ॥(५७७३४०॥०७०४७ ओर वर्जिनिया 
बहुत द्वी अह्पष्ट घोषणाओं और क्षोगतम राजनीतिक सम्बन्धों द्वारा 
सम्बद्ध थे, फिर भी उनके नागरिक इस बातको लेकर वहुत-कुछ एकमत 
थे कि वे किस लिये कड़ रहे हैं ओर उनका छक्ष्य क्या है । 

यदि बुद्धकालमें वे एकम्रत नहीं हुए द्ोते, तो निश्चय दी मसेचूसेट्स्‌ 


' ओर वर्जिनिया सल्चिके सिद्धान्तोंके सम्बन्ध्मं सहमत होनेमें असप्तलः 


जा 


होते । युद्धकाछमें उन्होंने जो कुछ विजयके रूपमें प्राप्त किया था, झान्ति- 
कालमें भी ठीक उतना ही प्राप्त किया--न उससे कम, न अधिक । यह 
सत्य यदि स्वतःसिद्ध नहीं हो, तो एक बहुत बड़ी विपत्तिका दृशान्त 
देकर इसे सिद्ध किया जा सकता हे। उन राष्ट्रोंकी जनता हबशी जाति 
की स्वतंत्रता या दासताके सम्ब्रन्धमें एकमत नहीं हो सकी। इसका 
परिणाम यह हुआ कि दक्षिणमें दास बनाये गये हृबशियोंकों लेकर उत्तरकी- 
अर्थनी तिसे एक संपूर्ण मित्र अर्थनीति विकसित हो गई ओर इसका परिणाम: 
हुआ एक दूसरा युद्ध, जो पहलेकी अपेक्षा सी अधिक रक्तपातपुर्ण था । 

क्या इस सीधे सबकसे ओर इतिहासके इल्ली प्रकारके दूसरे सबकोंसे 
हम यह नहीं सीख सकते कि हमारा कत्तंव्य आज क्‍या है ? हमें इससे” 
अवश्य शिक्षा ग्रहण करनी चाढ़िये। हमें यह जानना चाहिये कि इस 
समय युद्धमें हम लोग जो कुछ विज्ययके रुपसें प्राप्त कर रहे हैं, भावो 
सन्धिमें सी हम उतना ही प्राप्त करेंगे--च उससे अधिक, न कम । 

पहली वात तो यह है कि यह निश्चय करनेके लिये कि हम क्या 
जीतना चाहते हैं, यह आवश्यक है कि हम अपने मिन्र-राष्ट्रोंके साथ' 
वाह्तविक रुपमें एकसत हो जाये । इस विपयमें, जेसा कि हमारे देशकीः 
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क्रान्तिमं हुआ था, व्योरबार बातोंक्री ठेकर एक्रमत इनेको जरूरत नहीं 
है, ओर यद वान्छनोय भी नद्ीीं है। डकिनन्‍्सु यदि दम गत मदायुद्धफे 
दुर्भाग्यपूर्ण इतिद्वासक्ली पुनराद्त्ति करना नमी चादते दें, तो युद्धके 
सिद्धान्तोंफे सम्बन्धर्भ दम एकमत द्वोना ही पढ़ेगा। इसके सिधा, 
मि्र-राष्ट्रोंक नेताओंम ही कबछ यद्द एकता नहीं ध्वोनी चाद्ििये। जिस 
मालिक एकताके सम्बन्धर्म मे सोच रह्षा हूँ, उसकी प्रतिष्ठा सिन्न-पक्षकी 
जनतामे ऐ नी चाहिये। दम एस बातके सम्बन्ध सुनिश्चित दो जाना 
चाहिये कि इम सब घल्तुतः एक ऐो वल्तुफे लिये युद्ध कर रद हैं । 

च्छा, इसका अमिप्राय क्यों हे? इसका अभिप्राय यद दे कि 
हममें से प्रत्यकका यद् कर्तम्य है कि अपने मनके रपट लायकों व्यक्त करें, 
अवाघ रूपमें दिल खोलकर प्रश्मान्त ओर अटकाण्टिक सदसागरोंकि पारके 
छोगोंसे तथा यदाँ अपने दशर्भ नी विचार-विनिमय करें। जब तक 
अंगरेज छोग यह्द नहीं ज्ञान जायेंगे कि इम छोग अमेरिफार्म किस ढंगसे सोच 
रहे हूं और यद जानकर इसे अपने हृदय धारणा नहीं कर छेंगे आर जब तक 
एम छागोंको भी इस बातकी धारणा नहीं दो ज्ञायगी कि प्रिदनके ओर 
उसके सात्राज्यान्तर्गत देशोंके छोग क्‍या सोच रद हें, तब तक समभझोतेकी 
फोई आशा नहीं दो सकती। इसमें यद्द जानना चाहिये कि रूस ओर 
चीनका लद््य क्‍या है, ओर हमें भी अपने उद्देश्यॉंकी जानकारी उन्हें 
करा देना आवश्यक दे । 

यह बहुत बड़ी मुखंता होंगी--भआात्म-दइत्यासे कुछ दी कम--यदि हम 
इस बातको मान छें कि किसी देशछे नागरिकॉंकों इस भयसे अपनी 
जवानोपर ताला छूगाये रहना चाहिये, ताकि उनके कुछ बोलनेसे उनके 
नेताओंकी , तात्कालिक ओर कभी-कभी छुटिलापूर्ण नोति विपन्न न 
डो जाय । 
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उदाहरणके लिये हमसे यह कहा गया है कि नागरिक--खासकर के 
लोग, जो सामरिक विपयोंके विशेषज्ञ नहीं हैं या जिन छोगोंका सरकारके: 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे--युद॒के संचालनके सस्बन्धर्में--उसके 
सामरिक, ओद्योगिक, आर्थिक या राजनीतिक पहलके सम्बन्धमें किसी 
प्रकारका सुझाव पेश करनेसे बाज आयें। यह कहा जाता है कि हस 
छोगोंको चुप रह जाना चाहिये ओर अपने नेताओं एवं विशेषज्ञोंदी बिना 
किसी विप्त-वाधाके इन समस्याओोंका समाधान करने देना चाहिये । 

मेरा विश्वास है कि इस स्थितिको यदि हम स्वीकार लें, तो इससे यह 
आशंका उत्पन्न हो सकती दे कि यह एक मजबूत दीवार जेसी बन जायगी, 
जो सत्यको अन्दर घुसने महीं देगी ओर अपने अन्दर असत्य कथन एवं 
मिथ्या निरापदताकों बंद रखेगी। गत शरदुकालमें जब में ल्वदेश छोटा, 
मेंने अमेरिकन ज़नताको यह सूचित कर दिया कि वहुतसे सहस्वपू् 
विपयोंमें हम छोग अच्छे ढंगसे कार्य नहीं कर रहे हैं। इस युद्धमें 
विजय प्राप्त करनेके सरार्गपर अग्रसर द्ो रहे हैं सही, मगर हसारे सामने 
इस बातका बहुत बड़ा खतरा है कि कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य ओर 
सामग्रीका उपयोग करनेकी जितनी जरूरत है, उससे -हस अधिक उपयोग 
कर डालें। मेरी वह सूचना तथ्योंपर निर्मर करती धी। इस 
प्रकारके तथ्योंपर सरकारकी ओरसे नियंत्रण नहीं रखा जाना चाहिये 
उनकी जञानकारी हम सबको होनी चाहिये। क्योंकि हम जब तक 
अपने सुन्नोंको पहचानेंगे नहीं ओर उनका छघार नहीं करेंगे, यह संभव 
है कि युद्ध समाप्त होनेके पहले ही इस अपने मित्र-राष्ट्रोंमे से आधेकी मेन्नीको 
खो बेठें ओर फिर शान्ति भी। 
. यह स्पष्ट है कि इस युद्धको जीतनेके लिये हमें इसे अपना युद्धू--हम 
सबका युद्धू-बनाना पड़ेगा। .इसके लिये हम सब लोगोंको युद्धके 
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. सम्बन्धर्म जहाँ तक संभव हों, ज्ञानकारी ह्ासिड करनी पढ़ेगी। हाँ, 
.शर्द इतनी ही रदेगी कि सामरिक दृष्टिस जो बात गोपनीय दें, चढ़ प्रकट 
होने न पाग्र। किन्तु इसके छिये गछत ढंगसे सेन्सरका पदरा बडानेसे 
काम नहीं चछ सकता । 

फ्रान्धका पुक सामरिक्त नेता था, जिसका नाम था मेजिनो। 
जब वदाँके एक दूरदर्शी नागरिकने प्रसंगवश उसके सामने थद उ्ाव 
पेश किया कि आधुनिक युद्धक्ी जेंसी अवस्थार्ये दो गद दें, उनमें शायद 
इस तरहक्की जमोनके नीचेको क्षिल्बन्दी बायुथानों ओर टंकांके आक्रमण्के 
विरुद्द पर्याप्त नहीं हो सकतों, तब उसे यद्द याद दिलाई गई क्रि इन 
सब विपयोंको वह बिशेपज्ञक्रे लिये छोड़ दे । 

किन्तु इस युद्धधा आज तकका रकई ऐसा नहीं हे क्लि चह इममें 
अपने राजनीतिक, सामरिक एवं नो-सेना-सम्बन्धी विश्नेपज्ञांकी 
निर्नान्ततामं गभीर विश्वास रखनेके लिग्र अनुप्राणित कर सके। 
सामरिक विश्येपज्ञों ओर दमार नेताओंको गगतंत्रकी जो सबसे बड़ी 
परिचाकछिकरा शक्ति हँं--छोकमतका चाधुकू ओर जिप्तका विकास ईमान- 
दारीके साथ स्वतंत्ररूपम बाद-दियाद द्वारा होता हं--उसके आधातोंकों 
सद्दन करनेके छिये बराबर तेयार रहना चाहिये । 

उदाइरणके लिये, उत्तर-अक्रिकार्मे जिस समय रोमेलको सद्वान्‌ विज्यके 
समय हम छोगोंकी वार-वार जो असरलताये दो रही थीं, उनके सम्बन्ध 
- सर्वसाघारण जनताकी टीका-टिप्पणीका ही यह परिणाम हुआ कि वहाँके 
सेनापति बदुर दिय्रे गये। जब में मिल्रमें था, उस नग्रे सेनापतिने 
रोमेलकी अग्रगतिको रोक दिया था। इसके बाद वह अफ्रिकासे खदेड़ 
“दिया गया। मेरे खयाकसे इस विजयका कुछ श्रेय ब्रिटिश छोकमतको 
सभी मिलना चाहिये। 
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अमेरिकाकी जनता ऐसा अनुमान कर सकती है कि जिन देशोंमें 
अमियंत्रित शासन-पद्धुति प्रचलित है, वहाँ न तो' लोकम्नतका अत्तित्व 
'पाया जाता है ओर न उसकी शक्तिका प्रयोग किया जाता हे । किन्तु सच 
वात तो यह है कि अनियंत्रित शासनवाले जिन सब देशोंमे में गया, 
उन प्रत्येकर्मं बहाँकी सरकारने इस बातकों ठीक-ठीक जाननेका पूरा 
प्रबन्ध कर रखा था कि छोग क्‍या सोच रहे हैं। यहाँ तक कि स्टालिनने 
भी छोकमतका पता लगानेके लिये एक-प्रकारके “3७॥।०० एण/का 
प्रबन्ध कर रखा है। ओर इतिहासमें इस वातका उछेख पाया ज्ञाता है 
“कि जिस ससय नेपोलियन क्षपन्री शक्तिकी पराकाष्ठापर पहुँचा हुआ था 
ओर वह माल्कोके धूमायित ध्वंसावशेषोंके बीच अपने सफेद घोड़ेपर 
'पाँवोंको दोनों तरक फंछाये हुए बेठा रहता था, उस समय भी वह 
'पेरिंसक्ी सर्वताधारण जनता क्‍या सोच रही है, इसको जाननेके ढिये 
प्रतिदिन अपने दूतकी रिपोर्ट क्की उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा करता था । 

संसारके प्रत्येक देशमें जद्ाँ में गया, मेंने किसी-न-किसी रूपमें 
'बहाँके लोकमतको युद्धक्ी गति ओर शान्तिके सम्बन्धमें क्रमशः उत्पन्न 
'होनेधाले विचारोंपर शक्तिशाली रूपमें प्रभाव डालते पाया। वगदादमें 
मैं बहाँके इरएककाफी-घरमें छोगोंकी बातचीतमें इसे पाया । ओर चहाँ 
इस प्रकारके काफी-घरोंकी संख्या बहुत ज्यादा है। रुसमें चहाँके 
'कारखानोंकी बड़ी-बड़ी सभाओंमें ओर सब जगह रूसियोंकी बातचीतमें 
'यह लोकमत व्यक्त होता है। सोवियेट रुसके सम्बन्धर्में हमारों जो 
“धारणा है, उसके विपरीत होनेपर भी यह वात सह्दी है कि वहाँके लोग 
अपनी निजी बातचीतमें उसी तरह खुझकर विचारोंका आदान-प्रदान 
'करते हैं, जिस तरह हम छोग । चीनके समाचारपत्र यद्यपि हम छोगोंके 
'समाचारपन्न जेसे स्वतंत्र नहीं हैं तथावि आश्चर्यजनक स्वतंत्रताके साथ 
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छोकमतको प्रतिफलित करते हैं ओर उसे परिचाछित करते हैं। चोनरम 
मेंने जिस किसोसे भी वातबोतकी, चाहे कम्यूनिल्ट दरफे नेतासे या 
कारखानेके मज़दूर या काछेजके अध्यापकुसे या एक सेनिकसे, सबने 
बिना किसी हिचकियाइटके अपने विचार व्यक्त किय्रे, ओर उनके बहुतसे 
विचार सरकारकी कुछ नीतियोंके विरुद्ध भी थे । 

प्रत्येक देशमें मेंने युद्धक मोचाको ए2मूमिमें जनताके हृदय एवं मनमें 
सन्देह एवं उद्वेगका भाव पाया। वह एक समान उद्देश्रक्री खोजमें 
थी। युद्दके बाद अमेेरिकाके सम्बन्धमें, इंग्लेण्डके सम्प्रत्यमें, ओर जब में 
चीनमें था, रूसके सम्बन्धमें वद जो प्रश्न करती थी, उनते ही उसका यह 
मनोभाव स्पष्ट डो जाता था। सुगम ऐसा छा कि सारा संसार चाहे 
जितना बलिदान करनेके लिये समुत्ठक, आग्रहशील, छुचित पुवं आकाँक्षा- 
युक्त है, यदि उत्त इस वातकी कुछ भी आशा दो जाय कि उसके वे बलिदान 
सार्थक सिद्ध होंगे । 

यह बहुत संभव है कि सन्‌ १९१७में भी यूरोपका बहुत-कुछ ऐसा ही 
मनोभाव था। रक्तरात एवं युद्ध-छान्तिका यह एक अचश्यम्तादी 
परिणास है। उस सप्तम, सन्‌ १९१७ में, लेनिनने दुनियाके सामने 
एक विशेष प्रकारका छल्लाच रखा था। कुछ सम्रय वाद विलसनने 
दूसरे ढंगका । किन्तु इन दोनों प्रकारक उत्तरो्म से एक भी कभी युद्धका 
सार भाग नहीं बन सका। वल्कि शान्तिके सम्बनन्धमें जो विभिन्न 
सन्धियाँ हुई थीं, उनपर वे ऊपरसे छाद दो गई थीं। इसलिये दोनों 
प्रकारके उत्तरोंध से किप्तीने मी युद्धकी क्षतिपूत्ति नहीं की, जिससे यह युद्ध 
प्रभुत्वके लिये एक अत्यन्त क्षयकारो संग्रामके सिवा ओर कुछ न रद्द सका । 
इसका अन्त एक क्षणिक सन्ब्रिके रूपमें हुआ, एक वास्तविक सन्धिके 

, रुपमें नहीं । 
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डे 


में-यह विश्वाश्त नहीं करता कि इस युद्धका परिणाम भी ऐसा ही 
होगा। इस समय युद्ध-कालमें भी ग्रेट मटिन ओर - उसके अस्चर्गत 
स्वतंत्र राष्ट्रोंके नागरिकों अमेरिकनों, रूसियों ओर चीनियोंमें. युद्धके 
उद्देश्यको लेकर एकता है, यद्यपि वे एक दूसरेसे बहुत दूर रहते हैं। किन्तु 
हमें अपने ,इस समान-उद्देश्यको स्पष्ट एवं वास्तविक रूप प्रदान करना , 
होगा । 

युद्धकालमें ही जनताको अपने उद्देश्योंकी यथार्थ रूपमें व्याख्या "करनी 
चाहिये। « मेंने संसारके विभिन्न देशोंकी जनतामें इन उद्देश्योंके सम्बन्धमें 
बाद-विवाद करनेकी प्रवृत्तिको उसकानेकी जान-बुझकर कोशिश की है । 
क्योंकि मुझे बराबर इस बातक़ा भय बना रहता हे कि कहीं ऐसा न हो 
कि इस युद्धका अन्त हो जाय ओर संसारक छोग इस बातको समझ ही 
न सके कि वे किस लिये छड़ रहे हैं ओर युद्धके समाप्त होनेपर वे किस 
बातकी आशा करते हैं। गत युद्धमें में एक सेनिक था, और उस युद्धके 
समाप्त होनेपर मैंने अपने आशापुर्ण उज्ज्वरक स्वप्नोंको विलीन होते 
ओर अपने उत्तेजनापूर्ण नारोंको कुटिछ प्रकृतिके व्यक्तियोंके व्यंगके 
' विपय बनते देखा था । ' ओर यह सब इसलिये हुआ कि जो सब जातियाँ 
, युद्धमें संऊन्न थीं, वे युद्धकालमें ही युद्धपरवत्ती उद्देश्योंके सम्बन्धर्म एक साथ 
मिलकर किसी निश्चित सिद्धाल्तपर नहीं पहुँच सकी थीं। हमर लोगोंका 
यह उृद्संकल्प होना चाहिये कि अब हम फिर ऐसा नहीं ढोने देंगे । 

इस युद्में छाखों मनुष्योंकी खत्यु ढो खुकी है, ओर इसके समाप्त 
होनेक पूर्च ओर भी इजारों सोतके घाट उत्तार दिये ज्ञाय॑ंगे। जब.तक 
अंग्रेज, कनाडियनं, रूसी, चीनी ओर अमेरिकन तथा हमारे साथ मिलकर 
लड़नेचाले अच्य राष्ट्र जो इस समय युद्धकालमें सहयोगपुवंक कार्य 
"क्र रहें हैं, युद्धके वाद सी सहयोगमूलक प्रयत्त करनेके “साधन ओर. 
. १४ 
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तरीकोंको न जान जायें, तव तक यदह्दी समझना होगा कि इम छोग न तो 
अपने समयका उपयोग कर सके भोर न अपनी पीढ़ीको कुछ भरोसा 
दे सके । 

हमारे नेताओंने एक साथ मिलकर ओर अलग-अछग भी हम सब 
छोगांकी जो महत्त्वाकाँक्षायें हैं, उनम॑ कुछको व्यक्त किया है । इस प्रकारकी 
णुक बहुत ही उन्दर अभिव्यक्ति उ्यांग-काई-शेकके उस सन्देशमें हुई है, जो 
सन्देश उन्होंने पश्चिमी दुनियाको लक्ष्य करके गत सितम्बरमें 'न्यूयार्क 
हेराल्‍ड ट्रीब्यून' नामक पत्र द्वारा दिया था। अपने उस "संदेसेका 
उपसंदार करते हुए उन्होंने कहा था : 

“चीन इस बातको इच्छा नहीं रखता कि चढद् एशियामें पाश्चात्य 
साम्राज्यवादके ल्‍्थानपर प्राच्य साम्राज्यवादकी प्रतिष्ठा करे या अपनेकों 
अन्य सब राष्ट्रोंस प् थक करके रखे। हम इस बातको इढ़ रूपमें मानते 
हैं कि हमें ल्वार्थमूलक मेत्रि-सम्बन्ध ओर प्रादेशिक विभाग-सम्बन्धी 
गुटबन्दियों (8०९४००४७। 00८3) के संकीर्ण विचारसे--जो अन्ततः ब्रृह्त्तर 
युद्धोंका कारण बनते हैं--विश्व-राष्ट्रसंघीक संगठनकी ओर कदम बढ़ाना 
होगा । परस्पर निर्भरशील स्वाधीन राष्ट्रीकी जो नई दुनिया बनने 
जा रही है, उसमें जब तक राष्ट्रोकी अन्यान्य देशोंकी राजनीतिस अपनेको 
पृथक्‌ रखनेकी नीति ([8०४४०णांडण) का तथा साम्राज्यवादका, चाहे 
उसका रूप कुछ भी हो, अन्त नहों हो जायगा, तब तक आप अमेरिकनोंके 
लिये भी स्थायी शान्ति एवं सरक्षा नहीं हो सकती ।?? 

इसके साथ स्टालिनके उस उद्देश्य-सम्बन्धी वक्तव्यको मिलाकर पढ़िये, 
जिसे में पहले ही उद्धछ्त कर चुका हूँ। अक्टुबर-विठववके  पचीसवें 
वार्षिकोत्सवके अवसरपर ६ नवस्वर सन्‌ १९४२ को यद्द वक्तव्य उन्होंने 
दिया धा। थह एक बहुत ही रपष्ट एवं यथार्थ वक्तव्य है : “जातिगत 
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पृथकताकी भावनाका परित्याग, राष्ट्रीकी समानता ओर उनके राज्योंकी 
अखण्डता, दास जातियोंकी मुक्ति ओर उनके स्वशासन-सम्बन्धी 
अधिकारोंकी पुनः प्रतिष्ठा, प्रत्येक राष्ट्रटा यह अधिकार कि वह चाहे जिस 
रूपमें अपने देशके कार्योका संचारकन कर सकता है, क्षतिग्रस्त राष्ट्रोंकी 
आधिक सहायता तथा भमोतिक उन्नति प्राप्त-करनेमें उन्हें सहायता प्रदान, 
गणतांत्रिक स्वतंन्रताओंकी पुनः प्रतिष्ठा तथा' हिटलरी शासनका विनाश (?? * 

फ्रें कलिन खजवेल्टने चार प्रकारकी स्वतंत्रताओंकी घोषणा की है ओर 
विन्सटन चचिलने खुजवेल्टके साथ मिलकर अटलाण्टिक चार्टर नामक 
समझोतेकी घोषणा दुनियाके सामने की है । 

सि० स्टालिनके वक्तव्य ओर अटलाण्टिक चार्टर दोनोंमें मुझे एक ही 
प्रकार की भ्रमात्मक युक्ति मालूम पड़ती है। वे जिस पश्चिमी यूरोपके 
पुननिर्माणकी भविष्यवाणी करते हैं, उसमें छोटे-छोटे राष्ट्रोंके पढ़ले जेसे ही 
- विभाग बने रहेंगे ओर प्रत्येकका अपना श्रधक्‌-एथक्‌ राजनीतिक, आशिक 
एवं सामरिक एकाथिपत्य कायम रहेगा। इसी पद्धतिके कारण यूरोपके 
छाखों मनुष्य हिंटलरकी प्रस्तवांचित नूतन व्यवस्थापर मुग्ध हो गये थे । 
क्योंकि हिव्लरके कर शासनके होते हुए भी उन्हें कम-से-कम्र इस बातकी 
आशा तो जरूर थी कि उसकी प्रस्तावित नूतन व्यवस्थाके अनुसार एफ 
इतने बड़े अद्चलको 'सष्टि हो सकती है, जिसमें आधुनिक जगतकी अर्थनीति 
'खफरतापू्वंक कार्य कर सके । अपने कठु अनुभव द्वारा वे इस बातको 
महसूस कर चुके हैं कि प्रत्येक राष्टकी अछग-अछूग राष्ट्रीयवके कारण 
चाणिज्य-क्षेत्रोंक बीच जो ऊँची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, उनसे वाणिज्यके 
क्षेत्र बहुत संकुचित हो गये हैं, और इसके फलल्वरूप राजनीतिक शक्तियोंके 
जो हाथकण्डे - काम कर रहे हैं, उनसे .जनताकी दरिद्रता ओर युद्ध. 
अवश्यस्भावी बन जाते हैं। 


ढ़ 
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यदि हम यूरोपकी मलाईके लिये ओर साथ द्वी विश्वकी शान्ति एवं 
आशिक सरक्षाके लिये पश्चिमी यूरोपमें-ल्था यित्व कायम करनेकी सचमुच आद्या 
करते हैं, तो हमें यूरोपके छोटे-छोडे देशोंका राजनीतिक इकाइयोंके रूपमें 
पुननिर्माण करना होगा, आशिक एवं सामरिक इकाइयोंके रुपमें नहीं। 

इसमें सन्देह नहीं कि जनरल चरयांग-काई-शेकका वक्तव्य, मिं०- 
ल्‍्टालिनकी घोषणा, अटलाण्टिक चाटरकी शत्तें ओर चार प्रकारक्ी स्वतंत्र- 
ताओंकी स्पष्ट विश्वत्ति--इनमें से प्रत्येक ओर सब मिलाकर मह्दानं प्रगतिके 
लक्षण हैं, और इनके कारण दुनियामें सर्वत्र 'ोगोंके मनमें बहुत बड़ी 
आशायें उत्पन्न हो गई हैं । 

किन्तु यदि इन सब घोषणाओंके अनुसार कार्य नहीं हो, या राष्ट्रोकी 
व्यक्तिगत महत्त्वाकाँक्षाओंके ज्यवधानके कारण घोषणाओंके अनुसार 
कार्य होना असम्भव हो जाय, तो संसारके छोगोॉमें इस प्रकारका एक 
क्षयकारक सनहूसपन आ जायगा, जिससे विश्व शान्ति एवं सुब्यवल्थाके 
सारे संयोग नष्ट हो जायेगे । 

लोग सर्वत्र व्यक्त या अव्यक्त रूपमें इस बातकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 
जिन नेताओंने घोषणापत्रोंके सिद्धान्तोंकी घोषगा की है, थे सनसा-वाचा 
एक दे या नहीं । 

इस यात्रा लिये मेरे प्रल्थान करनेके पूर्व मि० चर्चिलने अटलाण्टिक 
चार्टरके सम्बन्ध दो वक्तव्य दिये थे: एक तो यह कि “इसके 
स्वयिताओंके मनमें सुख्यतया यूरोपके उन सब राष्ट्रोंके प्रभुत्व, ल्वायत्त 
शासन एवं राष्ट्रीय जीवनकी पुनर्स्थापना, जो इस समय नात्सीवादके 
चंगुरुमें हैं ।” ओर दूसरा यह कि “समयपर भारत, वर्मा तथा ब्रिटिश 
सात्राज्यके अन्य भांगोंके वेघानिक शासनके विकासके सम्बन्धमें जो 
नीति-निदेश हुए हैं, उनमें अटलाण्टिक चार्टरकी शर्तें किसी प्रकारका 
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_ संशोधन नहीं कर सकतीं।” “जिन सब देझोंमें में गया, वहाँके प्रायः 
प्रत्येक प्रधान-मंत्री और परराष्ट-सचिवने तथा असंख्य जनताने मुझसे 
यह्द प्रश्न किया कि क़्या मि० चर्चिलके उपयुक्त वक्तव्यका यह अर्थ होता 
है कि अटलाण्टिक चार्टर केवक पश्चिमी यूरोपके प्रति ही लागू होगा ! 
मैंने उनसे कहा कि /स्रि० चचिकका क्‍या अभिप्राय है, यह तो में नहीं 
जानता , किन्तु इतना स्पष्ट है कि जिस समय मि० चचिलने यह कहा था कि 
चार्टरके रचयिताओंके मनमें मुख्यतया यूरोपके देशोंका खयाल था, उन्होंने 
अवश्य ही दूसरे देशोंको इससे वज्जित नहीं समझा था। मेरे श्रोताओंने 

' निश्चित रूपमें मेरे उत्तरों कानूनी ओर तुच्छ बताकर अधीरताक साथ 
डुकरा दिया। 

यह भी एक कारण था, जिससे में बहुत दुःखित हो उठा, जब कि बादमें 
मि० चचिलने दुनियामें खछबुठी मचा देनेवाला अपना यह वक्तव्य प्रकट 

. क्रिया--"हमारा सतलब इस छोगरोंका अपना जो कुछ है, उसपर अपने . 
अधिकारकी कायम रखना है। में सम्राटका प्रधान-संत्री इसलिये - 
नहीं बना हूँ कि मेरे अमलमें ही त्रिटिश साम्राज्यका अन्त हो जाय ।? 
किन्तु इसके बाद अमेरिकार्में रहनेवाले बहुतते अंगरेजोॉसे पिचार- 
विमर्श करके, ब्रिटिश समराचारपन्नोंके मन्तव्योंको पढ़कर तथा' इंग्लेण्ड 
ओर सारे ब्रिटिश साम्राज्यके लोगोंके लगातार प्रकाशित बहुतसे पतन्नोंसे 

' यह ज्ञानकर मुझे प्रसन्नता हुईं कि इस विषयमें त्रिट्शि जनताका छोकमत 

, अमेरिकन जनताके छोकमतसे भी आगे है । ब्रिटिश जनवाका यह निश्चित 
मत है कि पुराने साम्राज्यवादका अन्त हो ज्ञाना चाहिये ओर ब्रिटिश 
स्वतंत्र राए-संच (87४5 कंए४७ (.0फ700ए९व)५े ० एभं०णेके 
'सिद्धान्तोंका ब्रिटिश साम्राज्यके दरएक कोनेमें हुतगतिसे विस्तार होना 

' चाहिये--ओऔर मेरी समझमें उन्हें इसके लिये कुछ खेद भी नहीं होगा । 


२१४ एक दी दुनिया , 
हमारे नेताओंने जो वक्तव्य दिये हैं, उनके अनुसार वे कार्य करनेके 
लिये प्रस्तुत हैं या नहीं, इसकी परीक्षाका यही समय है। ओर इस 
इश्टिसे द्वी उत्तर-अफ्रिकामें हमारी जो नीति रही है, वह मुझे एक दुःखजनक 
घटनाके रूपमें प्रतीत हुई है। इस नीतिका आरम्भ उस समय हुक्षा, 
जब कि राष्ट्रतिने अमेरिकन सेनाओंके उत्तर-अफ्रिकार्में विज़योछासपूर्वक 
प्रवेशके समय अपनी घोषणामें हमारे उस प्रवेशाधिकारके सम्बन्धमें कोई 
स्पष्ट कारण उपस्थित न करके वहो पुराने जमानेका जोीर्ण कूटनीतिक 
चुल्खा पेश किया, जिससे कभी किसीको ठ्गा नहीं जा सकता। 
हिटलकरने जब वेलजियम ओर हालेण्डमें प्रवेश किया था, तब उसने भी 
इसी प्रकारका कारण उपस्थित किया था ;$ किन्तु अवश्य ही वहाँके लोग ह 
इतने मूर्ख नहीं थे कि उससे धोखेमें भा जाते। राष्ट्रततिकी वह 
घोषणा इस प्रकार थीं: “अफ्रिक्ापर जर्मनी ओर इटली यदि आक्रमण 
कर बेठें भोर वे सफल हो जायें, तो इससे पश्चिम-अफ्िकाके अपेक्षाकृत 
, संकीण समुद्र-मार्गसे अमेरिकापर प्रत्यक्ष खतरा पहुँच. सकता है, इसलिये 
एक शक्तिश्ञाली अमेरिकिन सेना...अफ्रिका्में फरासीसी उपनिवेशोंके 
भूमध्यलागर ओर अठछाण्टिक सागरके उपकूलोमें अवतरण कर रही है ।”? 
इसके बाद दारलाँके साथ--वह दारलाँ जो स्वाधीन मनुष्योंने जिन 
सब बातोंसे छणा करना: सीखा है, उनका प्रतीक है--'क्षणिक सामरिक 
छविधा'का खयाल करके व्यवहार करना शुरू हुआ । इस केफियतसे 
एक श्रेष्ठ सेनापतिके कार्योकी--जिसने अभी छुरत ब्रिटिश बेड़ेके लाथ - 
एुक उत्कृष्ट संगठनमूछक समर-कोशलरू सम्म्पल्न किया था--उसके प्रति 
प्रत्यक्ष रूपमें विश्वासघातक हुए बिना समाऊछोचना' करना कठिन था। 
किन्तु इस बांतसे उन छोगोंको संतोप नहीं हुआ, जो यह विश्वास 
करनेके छिये तैयार नहीं थे कि किसी सेनिकके दिमागसे व्यवद्वार. 


हम किस छिये लड़, रहे हैं | २१५ 


करनेकी यह बात निकछी होगो, ओर उन्होंने यह अनुभव किया कि जिन 
तिद्धान्तोंकी हमने दुनियाके सामने घोषणा को है, उनपर एक बार फिर 
घुमा-फिराकर वे कृटनीतिकी विजय होते हुए देख रहे हैं । 
बादमें चछकर पेराउटनकी नियुक्तितले उनकी आशंकाओंकी और भी 
पुष्टि हो गई। हमसें से जो लोग इस घटनासे उद्विश्न हो रहे हैं, 
उन्हें यह आशा है कि अभी जेसी स्थिति है, उससे कुछ अच्छी स्थिति 
प्रकट होगी। किन्तु यदि ऐसा दो भी, तो यह निश्चित है कि यदि 
अमेरिकाके प्रति सदुभावनाका खोत काफी पूर्ण नहीं होता, तो इस भारी 
* बोझका सहन करना उसके छिग्रे असंभव हो जाता। क्योंकि रूख 
ओर ब्रिडेन तथा यूरोपके विजित देशोंको जनताने इसे विश्वासधातके 
रूपमें समझा है ओर उसे इसके कारण बड़ी घबराइट हुई है। खदूर 
चौनमें भी वहाँकी जनताके विश्वासपर यह एक दूसरा भाघात था, 
जो विश्वास इससे पहले ही फरासीसी साम्र(ज्यको इण्डो-चीन वापस 
कर देनेकी हमारी मनमानी प्रतिज्ञासे हिल चुका था। ओर खास 
अमेरिकार्म जो छोग सचाईके साथ यह विश्वास करते थे कि हम छोग 
केवर रक्षणात्मक युद्ध छड़ रहे हैं, उनके मनमें इससे यह भावना 
फिरसे उत्पन्न हो गई कि युद्ध समाप्त हो जानेके बाद हम छोमोंको फिर 
अपने देशम छोट जाना चाहिये । 
विव्सटन चचिर . ओर फ्रेंकलिन रूजबेल्ट ही ऐसे नेता नहीं हैं, 
जिनके वाक्यों ओर कार्योकी उनकी घोषणाओंके क्षाधारपर आशापूर्वक 
प्रतीक्षा की जा रही है। पूर्वी यूरोपके सम्बन्धमें रूसकी निर्दिष्ट आ्काँक्षायें 
क्या हैं, इस .सम्बन्धमें ढुनियाको परेशानीको दूर करनेके लिये स्टालिनने 
अम्ी तक कुछ नहीं किया है, जिससे नेताओंके घोषित अभिप्रायोका पलड़ा 
एक बार किर हलका हो जाता है । 


२१६ एक हो दुनिया 


न तो नेताओंको घोषणायें ओर न संसारका छोकमत, चाहे वह 
कितना ही व्यक्त क्यों न हो, तव तक कुछ कर सकता है जब तक कि 
युद्धकालमें ढ्वी हम कोई योजना तेयार न कर लें और अपनी योजनाओंको 
चास्तव रूप जब तक हम प्रदान न करें । 

जिस समय संयुक्त-राष्ट्रोक बीच समझोता होनेकी घोषणा की गई थी, 
उस समय दक्षिण-अमेरिका, अफ्रिक्रा, रूस, चीन, भिटिश सात्राज्यान्तर्गत 
देश, संयुक्त-राष्ठ अमेरिका और .यूरोपके विजित देशों ओर सम्मवतः 
जरमनी और इटलीके करोड़ों महुप्योंने यह खयाल किया था कि वें एक 
ऐसा दृश्य देख रहे हैं, जिसमें समझोतेपर इल्ताक्षर करनेवाले राष्ट्र मानव- 
जातिको मुक्त करनेके लिये एक ही संग्रामके साझीदारके रूपमें एक साथ 
मिलकर कार्य कर रहे हैं। उनका खयाल था कि युद्धकालमें ही वे सत्र 
राष्ट्र एक साथ मिलकर रणकोशछ, आर्थिक युद्ध तथा भविष्यके छिये 
योजना वनानेके सम्बनन्धमें विचार-विमर्श करेंगे। क्योंकि वे जानते थे 
कि इस प्रकार कार्य करनेसे युद्धका शीघ्र अन्त किया जा सकता है। वे 
यह भी समझते थे कि अभीसे यदि संयुक्त-पक्षके राप्र एक साथ मिलकर 
कार्य करना सीख जायें, तो ग्रह इस बातकी सबसे बढ़कर गारण्डी होगी 
कि भविष्यमें भी ये राष्ट्र एक साथ मिलकर रहना सीख जायेंगे । 

समझोत्तेपर हस्ताक्षर . हुए एक साछूसे अधिक हो गया। आज 
संयुक्त-पक्षके राष्ट्र मेलउ-मिलाप ओर सन्धिके एक महान प्रतीक हो रहे हैं । 
किन्तु हमें इस तथ्यकों स्वीकारं करना ही पड़ेगा कि छाखों मनुप्य अपने 
/ 'नमें जिस आशाको धारण किये हुए हैं, वह आशा निराश्षामें परिगत न ह 
'दो ज्ञाय, जिस भावी जगतका हस छोग स्वप्न देख रहे हैं वह, आंशिक रूप 

में ही सही, वास्तव हो जाय, इसके लिये कर नहों, आज़ ही संयुक्त- 
. राष्ट्रोंको एक समितिके रूपमें केवछ युद्धमें विजय प्राप्त करनेके लिये ही 
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इम किस लिये लड़ रहे हैं. - २१७ - 
'नहीं, बल्कि सानव-जातिके भावी कल्याणके लिये भी गठित होना 
पड़ेगा । ह | 
जब तक हम युद्ध कर रहे हैं, उल समयके अन्दर ही एक. साथ मिलकर 
'काम करनेकी कुशछता हमें इस रूपमें प्राप्त कर लेनी होगी, जो युद्धके समाप्त 
'होनेपर भी कायम रहे। राष्ट्रीय या अन्‍्तर्रा्ट्रीय शासनके सफल 
साधनोंका ऋमंशः विकास हुआ करता है। एक दिनमें ही उनकी सृष्टि 
'नहीं की जा सकती। युद्धके बाद जिस समय गष्टीय भावनाओंकी, 
ल्वार्थपरता, नेतिक अधः्पतन ओर आशिक एवं सामाजिक विश्वडुलाओंकी 
पुनः प्रवछता दिखाई पड़ेगी, उस समय उन खाधनोंकी रुछ्िकी बहुत 
आशा नहीं की जा सकती। उनकी सृष्टि इस समय ही होनी चाहिये, 
जब कि हम लोगोंके सासने इमारे समान खतरेके कारण हमें परल्पर 
'सम्बद्द करनेवाछो शक्ति काम कर रही है। आज जब कि हम अपनी 
ससस्याओंके समराधानके लिये दिन-प्रति-दिनव एक साथ मिलकर प्रयत् 
कर रहे हैं, उस समय हो उन दक्तियोंको हम कार्यकर एवं सहज गतिशील 
-बना सकते हैं । 

युद्ध समाप्त होनेके बाद आधिक युद्धका निवारण करने ओर राष्ट्रोके 
बीच शान्तिकी भावनाको बढ़ानेके लिये किसी साधन-यंत्रकी खुश्टकी चर्चा 
करना तब तक व्यथ है, जब तक कि उस यंत्रके हिल्‍्से इसी समय-जब कि. 
'हम अपने शत्रुको पराजित करनेके समान उद्देश्यको लेकर परस्पर मिलिंत ह 
' भावसे प्रयत्न कर रहे हं--एकतन्र न कर लिये जायेँ। युद्धके बाद अन्त- 
'शेट्टीय व्यापार ओर अन्याय क्षेत्रोंमें उन्नति होनेसे सब छोगोंकी काम्त मिल 
जायगा, इस वातकी चर्चा करना भी तब तक व्यर्थ है, जब तक कि इस 
ससय, जब कि इस एक साथ मिलकर युद्ध कर रहे हैं, परल्पर सामझूल्य, 
सम्मान और समझदारीकी भावना घारण करते हुए हम एक साथ काम - 


२१८ एक ही दुनिया 


करना न सीख जाये । क्‍या हम, जेसा कि हमारे कुछ नेताओंने सविष्य- 
वाणी की है, चीन ओर छद््‌र-पूर्वके साथ विशेष रूपमें अपने वाणिज्य- 
सम्बन्धकों वत्र तक विकसित कर सकते हैं, जब तक कि चीनके साथ मिरुकर 
हम एक संयुक्त सामरिक रणकोशलूकी योजनाकों विकसित करनेमें समर्थ 
नहीं हो जाते ? भविष्यमें जो एक समान स्थितिवाली आर्थिक दुनिया 
बनने जा रही है, उसके कक्षके अन्तर्गत क्या हम रूतकों उसकी चकित कर 
देनेवाली सम्भावनाओंके साथ छानेकी आश्या कर सकते हैं, जब तक कि 
हम उसके सामरिक रणनीति-विशारंदों ओर राजनीतिक नेताओंसे राय- 
मशविरा करके एक साथ काम करना न सीख जाये १ 

आज हमें आवश्यकता है संयुक्त-पक्षके राष्ट्रीकी एक समितिकी--ऐसीः 
समितिकी, जिसमें सत्र मिछकर योजना तेयार करें, न कि कुछ-एक राष्ट्रोंकीः 
समिति जो अपनी समझके अनुसार दूसरे राष्ट्रोकों परिचालित करे अथवा 
केवल सहायता प्रदान करे। - हम सामरिक रगकोशरूकी एुक बृहत्‌ समिति- 
की आवश्यकता है, जिसमें युद्ध-संलग्न समछ्त राष्ट्रोंके प्रतिनिधि हों। 
हम चीनवासियोंसे भी इस सम्बन्धर्म कुछ शिक्षा ग्रहण. कर सकते हैं, 
जिन्होंने इतने अल्प साधनोंके होते हुए भी अब तक इतनी अच्छी तरह 
युद्ध किया है। या रूसियोंसे भी, जिन्होंने ऐला मारूस पड़ता है कि 
हालमें ही युद्धकी कलाके सम्बन्धमें कुछ जानकारी प्राप्त की है। 

. युद्धके लिये सामग्री-उत्पादन करनेकी दिशामें संयुक्त-राष्ट्रोंकी आ्थिक 
शक्तिको सम्मिलित करने ओर भविष्यमं आधिक सहयोगकी सम्भावनाओंपर 
सम्मिलित रुपमें अध्ययन करनेके लिये हमें संयुक्त-पक्षके राष्ट्रोंकी एक 
समितिका प्रयोजन है । 

« ओर संयुक्त-पक्षके राष्ट्रोक छिये सबसे बढ़कर महत्त्वपूर्ण बात तो 
यह है कि अभीसे हम उन सिद्धास्तोंको सूत्र-रूपमें प्रकट करने छग जायें, 
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जिनके द्वारा, ज्यों-ज्यों हम विजित राष्ट्रोंको मुक्त करनेके मार्गमें अग्रसर _ 
होते जायेंगे, हमारे कार्य परिचालित होंगे । और हमारी विज्यिनी 
सेनाओंकी अग्रगतिमें पम-पगपर जो अनेक जटिक समस्‍यायें उपल्थित होंगी, 
उनका समाधान करनेके लिये भी हमें एक सम्मिलित साधन-यंत्र स्थापित 
करना होगा । यदि हमर ऐसा नहीं करेंगे, तो इसका परिणाम यही होगा 
कि स्वार्थ-लाधनके लिये एक छविधासे दूसरी छविधाकी ओर बढ़ते हुए 
हम भावी अखस्तोप--जातीय घार्मिक ओर राजनीतिक--के बीजको' 
केवल उन जातियोंमें ही नहीं, जिन्हें हम मुक्त करना चाहते हैं, बल्कि 
संयुक्त-राष्ट्रोम भी बोते चलेंगे। इसो प्रकारके असंतोपोंने ही युग-युगमे 
सदहुभाव धारण करनेवाले रजुपष्योकी आशाओंपर पानी फेर दिया है । 


लि जज जत+5 


यह सुक्ति-संग्राम हे 


जिम युद्धको मेंने सारे संसारमें चलते हुए देखा, वह मि० ल्‍्टालिनके 
शब्दोंमें मुक्ति-संग्राम है। यह कुछ राष्ट्रोंको नात्खी या जापानी सेनाके 
कबलछसे और दूसरोंकों उन सेनाओंकी विभीषिकासे मुक्त करनेके लिये है। 
यहाँ तक तो हम सव ,छोग सहमत हैं। किन्तु क्‍या हस अब तक इस 
बातपर सहमत हो सके हैं कि मुक्तिका अर्थ केचछ इतना ही नहीं है, 
बल्कि ओर कुछ ? खासकर जो ३१ राष्ट्र इस समय संयुक्त-पक्षकी ओरतसे' 
युद्ध कर रहे हैं, क्या वे इस बातपर एकमत हैं कि मुक्तिका जो हमारा 
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कार्य है, उसमें सब जातियोंको ज्योंदी वे योग्य हो जायें, आत्म-शासनकी 
स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता--जिसपर सभी .स्वायत्त शासनका 
सथायित्व अनिवार्य रूपमें निर्मर करता है--प्रदान करना भी शामिल है. 

मेरा विश्वास है कि स्वतंत्रताके ये द्वी दो पहलू इस युद्धमें इमारी 
नेकनीयतीकी कसौटी हैं । - मेरा विश्वास है कि दस छोग स्वतंत्रताकी 
जिस भावनाको लेकर युद्ध कर रहे हैं, उसमें हमें इन दोनोंको शामिल करना 
होगा । अन्यथा यह निश्चित है कि हम छोग शाल्तिको प्राप्त नहीं कर 
सकेंगे, ओर इसमें मुझे सन्देद्द हे कि हम छोग युद्धको ज्ञोत सकेंगे। 

चुंकिंगमें ७ अक्टूबर सन्‌ १९४२ को मेंने चीनी और विदेशी पत्न- 
प्रतिनिधियोंकों एक वक्तव्य दिया था, जिसमें मेंतरे अपने उन सिद्धान्तोंमें से 
कुछका वर्णन करनेकी चेष्ठ की थी, जिन सिद्धान्तोंपर में अपनी विश्व- 
परिऋमाकी यात्रामें पहुँचा था। मेरे उस वक्तव्यका कुछ अंश इस प्रकार है: 

भेंने तेरह देशोंकी यात्रा की है। मैंने राज्यों, सोवियदों, प्रजातंत्रों, 
औण्डेंटेड (0[0/॥2०) क्षेत्रों, उपनिवेशों और अधीनस्थ देशोंको देखा है । 
मेंने लोगोंकी रहन-सहनके तथा शासन करने ओर शासित होनेके 
इतने विविध ढंग देखे हैं कि उनसे घबराहंट जेसी होने ऊूग जाती है।.. 
किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं, जिन्हें मेंने उन सब देशोंमे, जहाँ-जहाँ में गया, ओर 
उन देशोंके जन-साधारणमें, जिनके स्राथ मेंने बातचीत की, समान रूपमें 
पाया। 

वे सब यह चाहते हैं कि संयुक्त-राष्ट्र इस युद्धमें विजयी हो । 

ये सब यह चाहते हैं के इस युद्धका अन्त हो जानेपर उन्हें स्वतंत्र 
एवं स्वाधीन बनकर जीवन' यापन करनेका सुयोग मिले । 

उन सभीको न्‍्यूनाधिक मात्रामें इस वातमें सन्देद है कि युद्धके समाप्त 
होनेपर संसारके प्रमुख गणतंत्रवाद्री राष्ट्र अन्य जातियोंकी ल्वतंत्रताका 
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समर्थन करनेके लिये तेयार होंगे। उनका यद्द सन्‍्देह हमारे पक्षमें पूर्ण 
उत्साहके साथ योगदान करनेकी उनकी भावनाकी हत्या कर ढाछता है । ' 

इन सर्वलाघारण जनोंके वास्तविक समर्थनके बिना इस युद्धको 
जीतना अत्यधिक कठिन हो जायगा । और शान्तिका जीवना तो 
असम्भवतुल्य दो जायगा । यह्द युद्ध केवल सेनाओंके लिये दी एक सीधीसीः 
समर-कोशलू-सम्बन्धी समस्या नहीं है। यह मनुष्योंके मनके लिये. 
भी युद्ध हे। हमें अपने पक्षमें संलारकी छगभग तीन-चोथाई जनताकी-- 
जो दक्षिण-अमेरिका, अफ्रिका, पूर्वी यूरोप ओर एशियामें घास करती है-- 
सहानुभूतियोंको द्वी संगठित करना नहीं है, वल्कि उनके सक्रिय, आक्रमण- 
शीक एवं विरोधी भावकों भी। इमने अब तक यह नहीं किया है, 
ओर इस समय ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। मगर हमें यह करना ही. 
होगा । 

लोगोंको इस प्रकारके युद्धमं विजय प्राप्त करनेके छिये अख-शल्होंके 
सिवा ओर चीजोंकी भी जरूरत है। उन्हें भविष्यके लिये उत्साइकी 
जरूरत है ओर इस इढ़ विश्वासकी भी कि जिन क्षंडोंके नीचे थे लड़ 
रहे हैं, उनका पक्ष उज्ज्वल एवं विश्युद्ध हे। सच बात तो यह है कि एक 
राष्ट्रके रूपमें हमने अब तक. कपने सनमें यह निश्चय किया ही नहीं है कि 
विजय प्राप्त होनेपर हम किस प्रकारकी दुनियाके लिये बोलज़ा चाहते हैं । 

खासकर यहाँ. एशिया साधारण जनोंकी यह धारणा है कि हसः 
लोगोंने उन्हें अपने पक्षमें शामिक होकर युद्ध करनेके लिये जो कहा है; 
उसका इससे अच्छा ओर दूसरा कोई कारण नहीं है कि जापानियोंका 
शासन पाश्रात्य साम्राज्यवादकी अपेक्षा भी खंराब होगा। यह एक ऐसा 
महादेश है, जहाँ पश्चिमी गणतांत्रिक राज्योंके कारनामे लम्बे ओर अच्छे तथा 
बुरे दोनों रहे हैं और जहाँके छोग--यह स्मरण रहे कि उनकी संड्या करोड़ों: 


२२२ एक दी दुनिया 


अब विदेशी शासनकके अधीन नहीं रहनेके लिये कृतसंकल्प हूँ। 
एशियाक छोगोंके छिये स्वतंत्रता और सयोग ऐसे शब्द हैं, जो जादूक कामा * 
करते हैं, ओर एम लोगोंने जापानियोको--जो आधुनिक जगतके सबसे 
बढ़कर निष्दुर सातम्राज्यवादी हैं--ह_मसे इन शब्दोंको चुराकर अपने ल्वार्थ- 

 स्राधनके लिये उनका दुरुपयोग करने दिया है । 

एशियाके अधिकांश लछोगोंका गणतंत्र शासनसे कभी परिचय नहीं रहा 
है। हम लोगोंके यहाँ जिस ढंगका गणतंत्र शासन प्रचलित हे, उसे वे 
चाह सकते हैं या नहीं भी चाह सकते हेँं। इसके साथ ही यद्द भी 
रुपए है कि उनमें सब-के-सत्र इसके लिये तेयार नहीं है कि उन्हें कल द्वी एक 
चाँदीके परातमें गणतंत्र रखकर प्रदान कर दिया जाय। किन्तु वे इस 
बातके लिये कृतसंकल्प हैं कि अपने देशकी निर्वाचित सरकारके अन्दर 
वे अपने भाग्यका निर्माण कर सके । 

जिन विचारशील ख्ी-पुरुषोंसे में बातचीत करता रद हूँ, उनके मनमें 
अटलाण्टिक चार्टरका नाम तक सन्देद्व उत्पन्न कर देता है। ये छोग प्रशइन 
करते हं--“क्या जिन छोगोंने इसपर हस्ताक्षर किये हैं, व सत्र इस बातसे 
सहमत हैं कि यह प्रशान्‍्त महासागरके प्रति भी छागू होता है १” हमें 
इस प्रश्नका उत्तर एक स्पष्ट ओर सरक वक्तत्यर्के रूपमें देना पड़ेगा कि 
हमारी स्थिति क्या है। ओर इस प्रकारक वक्तव्यको योजनाओं रुपमें 
“जो योजनायें ठोस हों और जिनका उन छाखों मनुष्योके जीवनमें, जो 
'हमारे सहायक मित्र ईँ, पूर्ण अर्थ हो--परिणत करनेकी हमारी जो समस्या है, 
उसके समाधानके छिये प्रयास करना हमें अभीसे आरम्भ कर देना 
चाहिये । 

मेरा यह गम्भीर विश्वास है कि छुछ योजनाय, जिन्हें इस प्रकारका 
वक्तव्य परिचालित करेगा, अधिकांश अमेरिकनोंको स्पष्ट हो चुकी हैं । . 
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हम छोग यह विश्वास करते हैं कि इस युद्धका अर्थ होना चाहिये 
अन्य राष्ट्रोके ऊपर राष्ट्राक साम्राज्यका अन्त । उदाहरणके लिये चीनकी 
एक फूट जमीनपर भी आजसे उस देशको जनताके सिवा और किस्रीका 
शासन नहीं होना चाहिये ओर न शासन किया जा सकता है। ओर हमें 
इसकी घोषणा अभी ही कर देनी चाहिये, युद्धके बाद नहीं। 

हम यह विश्वास करते हैं कि संसारका यह कार्य है कि वह उपनिवेश्ञोमे 
चसनेवाली जातियोंको, जो संयुक्त-राष्ट्रोका पक्ष ग्रहण करती हैं, स्वतंत्र ' 
एवं ल्वाघीन राष्ट्र बननेमें सद्वायता पहुँचानेके लिये कोई व्यवस्था हँढ़ 
निकाले । हमें छहृढ़ कार्यक्रम कायस करना होगा, जिसके अनुसार ये 
अपनी पसनन्‍दुकी सरकारोंका निमांण कर सकें ओर उन्हें छशासित कर 
सकें, ओर हमें समस्त संयुक्त-राष्ट्रीकी ओरसे इस बातकी पक्की यारण्दी 
देनी दोगी कि वे पुनः ओपनिवेशिक सत्ताकी ओर नहीं झुड़ेंगे । 

कुछ छोग कहते हैं कि जब तक युद्धमें विजय प्राप्त नहीं कर छी जाती, 
तब तक इन विषयोंकी चर्चा बन्द रहनी चाहिये। किन्तु सत्य इसके 
ठीक विपरीत है। अभीसे यदि समस्याओंके समाधानके लिये सच्चे प्रयत्न 
आरम्भ कर दिये जायेंगे, तो इससे हम लोगोंका पक्ष बखवान होगा । यह 
स्मरण रखना चाहिये कि सामाजिक परिचत्तंनके जो शतन्न है, वे बराबर क्िली- 
न-किसी वत्तंसान संकटके कारण देर करनेपर जोरदिया करते हैं । युद्धके 
बाद ये परिवर्तन बहुत कम या समयके लिये अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं 

हमें राष्ट्रोंक बीच वागिज्य और चाणिज््य-सागांको पर्याप्त रुपमें 
विकसित करना होगा, जिससे संसारकी सब जातियोंको हम अमेरिकरनों 
जैसा ही शान्ति सोगनेका अधिकार प्राप्त हो । ' 

अमेरिकामें हमसे कह जाता है कि छुरी-राष्ट्रोंकी कुचछ डालनेके लिये 
स्थायी रूपमें हमें अपनी व्यक्तिगत ह्वतंत्रताका परित्याग करना चाहिये। 
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युद्धके बाद हमें इस ल्‍्वाधीनता पुव॑ स्वतंत्रताकों पुनः प्राप्त करना होगा 
अमेरिकन ढंगके जीवनको, जिसमें सब्र छोगोंके लिये रहन-सदनके मान- 
दण्डको ऊँचा उठानेकी व्यवस्था हो, प्राप्त कर रदे हैं, इस बातको निश्चित 
. क्वरनेका तरोका यही हो सकता है कि एक ऐसी दुनियाकी सृष्टि की जाय, 
जिसमें सब जगह सब लोग स्वतंत्र रद सकें। 

इस वक्तव्यको लेकर बहुत-कुछ दोका-टिप्पणी हुईं। इनमें कुछ क्रोध- 
पूर्ण थी, किन्तु अधिकांशमें इसकी जो प्रतिक्रिया हुई, उससे मुझे प्रसन्नता 
हुईं। क्योंकि उससे मेरे इस अनुभवकी पुष्टि हुई कि छोकमतका गम्भीर 
झुकाव, जो शान्त भावसे किन्तु शक्तिशाली रूपमें काम करता है, इन सब 
प्रश्नोंके सम्बन्धमें हमारे बहुतसे नेताओंसे बहुत आगे बढ़ा हुआ है, ओर 
शीघ्र ही यह हम छोगोंको दुनियाके सामने अपने उन विश्वासोंको--जिन्‍्हें 
हम हदृद्वतापूर्वंक धारण किये हुए दँ--प्रकाश्य रूपमें स्वीकार करनेके' 

लिये विवश करेगा । 

...युद्धके उद्देश्योंको सीमित कर देनेका हम सब छोगोंमें बहुत बड़ा 
प्रछोभन है। सनकीकी तरह हम यद्द आशा कर सकते हैं कि जिन बढ़े- 
बड़े शब्दोंका हमने व्यवद्वार किया है, उनका अर्थ सन्धिकालमें बहुत 
संकुचित हो जायगा, ओर सब जातियोंके लिये वाल्तविक स्वतंत्रताकी 
स्थापना करने ओर उसकी रक्षा करनेके लियेजिन बहुमूल्य पुनर्व्यवल्थाओं- 
की आवश्यकता है, उनको हम टाल सकते हैं। 

अफ्रिकासे लेकर अछारुका तक बहुतसे स्थी-पुरुपोंने, जिनके साथ मेंने 
बातचीत की, झुझसे प्रश्न किया--जो प्रश्न सारे एशियाके लिये प्रायः 
प्रतीक जैसा हो गया है : मारतकां क्‍या होगा ? में भारत नहीं गया। 
में इस जटिल प्रश्नकी आलोचना क्रना नहीं चाहता,। किन्तु पूर्वम इस 
प्रश्नका एक .पहलू है, जिसका उल्लेख मुझे ग्रहाँ-करना चाहिये । . केरोसे . 
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आगे जहाँ कहीं में गया, सर्वत्र इसका सामना मुझे करना पड़ा । चीनके 
सबसे बढ़कर बुद्धिमान सनुष्यने मुझसे कहा : “स्वतंत्रताके लिये भारतकी 
जो आकाँक्षा है, उसे जब भविष्यके लिये टाल दिया जाता है, तो इससे 
छद्र-पूर्वमें ग्रेट-त्रिटनकी प्रतिष्ठा छोगोंकी दृश्टिमें कप्त नहीं होती, बल्कि 
अमेरिकाकी ।?? 
इन बुद्धिमान मनुष्यने जब ब्रिटिश साम्राज्यवादको एक उदार साम्रा- 
ज्यवाद कहा, उप्त समय भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यवादसे उनका कोई झगड़ा 
नहीं था। वह इसमें विश्वास नहीं करते, किन्तु वह इसके सम्बन्धमें कोई 
. चर्चा भी नहीं कर रहे थे। वह मुझसे बता रहे थ कि भारतके सम्बन्धमें 
हम छोग जो मोन धारण किये हुए हैं, उससे पूर्वमें हमारे सदुभावनाका 
जो स्रोत है, वह वहुत-कुछ छुण्ण हो खुका है। पूर्वक छोग जो हमपर 
निर्भर करना चाहते हैं, हमारे प्रति सन्देहपूर्ण बन गये हैं। भारतकी 
समस्‍्याके प्रति हमारा जो मनोभाव है, उससे वे इस बातका निम्चय 
नहीं कर पाते कि युद्धक॑ अन्त होनेपर पूर्वको अन्यान्य जातियोंके सम्बन्धमें . 
हमारी भावना क्‍या होगी। हमर छोगोंकी अह्पष्ट और हिच-किचाहटपर्ण 
बातवीतसे वे यह निश्चय नहीं कर सकते कि क्या हम सचमुच स्वतंत्रताके 
पक्षका समर्थन करते हैं, अथवा स्ववंन्रतासे हमारा अभिप्राय क्या है । 
चीनमें छात्रों ने--जो अपने घरोंसे हजारों मील दूर शरणार्थी थे---मुझसे 
ह पूछा कि क्या युद्धके बाद हम छोग शांघाई वापस लेनेकी कोशिश करेंगे । 
वेस्तमें लेबानियोंने मुझसे पूछा कि ब्रुकलिनमें उनके जो ' सम्बन्धी छोग 
रहा करते हें--संसारमें जितने लेवानी पाये जाते हैं, उनका एक तृतीयांश 
अमेरिका रहते हैं---वे क्या अंगरेज ओर फरासीसी सेनाओंको युद्धके वाद 
-सीरिया ओर लेवानन छोड़ देने ओर वहाँके छोगोंको अपने देशका शासन 
आप करने देनेके लिये प्रवत्तित करनेमें सहायता करेंगे ? 
| हा 
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अक्रिकामे, मध्य-पूर्व में, सारे अरब ओर चीन तथा संपूर्ण उदर-पूर्वर्म 
ल्वतंत्रताका अर्थ है उव्यवस्यित रुपम॑ किन्तु सूचीक्रमसे आपनिवेशिक्र 
पद्धतिका विछोप-साधन । दम चाहें दसे पसन्द करें या नहों, मगर यद्र 
सत्य है। 

इस प्रकारकी ख्यचस्थित कार्य-प्रणालोका संसारमें सबसे बढ़कर 
दर्शनीय दृष्टान्त दे व्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत राष्ट्रोंका प्रजातन्‍्त्र राज्य | और 
इस महान प्रयोगकी सफछतासे संयुक्त-पश्षक राष्ट्रीकी क्षेम चछक्र उनके 
सामने स्वायत्त शासनकी जो समस्या उपस्थित होनेवाली है, उसे सम्पन्न 
करनेमें असीम उत्साद्द मिलना चादिये। क्योंकि संसारक बहुतसे विभाग 
इस समय भी ओपनियेशिक शासन-पद्धति द्वारा शाप्तित हो रहे है। 
प्रजातंन्न राज्य दोनेपर ग्रेट-मिटनक अन्तर्गत भव भी बहुतसे उपनिवश्ञ हैं, 
जो उप्के साम्राज्यके अवशिष्टांश 6 । उनमें सवशासन या तो विलकुंछ 
नहीं है अथवा मास-सात्रका है, यद्यपि अपने देशमें ओर सारे न्रिदिश 
राष्ट्संधर्म लाखों अंगरेज निःस्वार्थ भावस ओर बड़ी निषुणताके साथ उन 
अवश्िष्ठॉंशोंकी कम करने ओर ओपलिग्रेशिक दासन-पद्धतिके स्थानपर 
प्रज्ञातंत्रका विस्तार करनेके लिये कार्य कर रहे हैं । 

उपनिवेश्ञोपर शासन करनेवाले केबल अंगरेज दी नहीं हें । फर्संसीसी 
अब भी अक्रिकार्म, दक्षिण-अप्रेरिकार्में ओर सारे संसारके द्वीपोर्मे अपने 
प्ताम्नाज्यका दावा कर रहे हैं। डच छोग अब भी अपनेको डच इंडीजके 
बृहत्‌ भागों ओर पश्चिममें प्रदेशोंके शासकके रुपमें समझते हैं। पोर्तगीज, 
वेलजियम तथा अन्य राष्ट्रीक अधिकारमें भी उपनिवेश हैं। ओर खुद 
हम छोगोंने भी वेस्ट .इंडीजके सभी छोगोंको, जिनका उत्तरदायित्व हमने 
अद्दण किया है, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा नहीं क्री है। इसके 
अछावा इम लछोगोंकी ' अपनी घेरे समस्‍यायें अछग हैं। 
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मगर दुनिया अब इस बातको अच्छी तरह जान-गयी है कि एक 
जातिके द्वारा दूसरी जातिपर शासन स्वतंत्रता नहीं है, और न इसे 
'खरक्षित रखनेके लिये हमें छड़ता चाहिये । | 
आगे चलकर हमारे सामने बहुत-सी कठिन समल्यायें उपल्थित होंगी । 
ओर विभिन्न आदेश-प्राप्त स्थानों (०७०००७०) ओर विभिन्न उपनिवेश्ञोंमें 
उनके भिन्न-भिन्न रूप होंगे। संसारको सब जातियाँ ल्वतंत्रताके लिये 
तेयार नहीं हैं ओर न ल्वतंत्रता प्राप्त कर लेनेपर कलछसे ही उसकी रक्षा कर 
खकती हैं। किन्तु आज़ वे सब्र इतना ही चाहती हैं कि कोई समय 
निर्दिष्ट कर दिया जाय, जिससे वे उस ओर अग्रसर होनेका प्रयत्न करें, ओर 
उन्हें इस वातका विश्वास दिलाया ज्ञाय कि उस निर्दिण समयपर उन्हें 
"स्वतंत्रताका अधिकार प्राप्त होगा । भविष्यक लिये वे यह नहीं चाहते 
:कि उनके लिये उनकी समस्याओंका समाधान हस करें। वे न तो इतने 
सूर्ख हैं ओर न इतने भीर। उनकी माँग केवर इतनी दी है कि हस 
लोगके आधिक एवं राजनीतिक सहयोगके साथ उन्हें अपनी समल्याओंका 
समाधान करनेका छयोग मिले। क्योंकि संसारकी जातियाँ केंदल 
अपने राजनीतिक संतोपके लिये ही मुक्त होना नहीं चाहती हैं, बल्कि अपनी 
आशिक उन्नतिके छिये भी । 


३. 3 ज+-मममक जनम» ९०५०० आनूम न» 


“हमारे घरेलू साम्राज्य” 


संसारके साम्राज्यवादोंमें मेंने अमेरिका्क घरेलू साम्राज्यवादोंका जिक्र 
किया है। इस युद्धने हम छोमोंके लिये नूतन क्षितिज--नूतन भोगोलिक 
क्षित्तिज्ञ एवं नूतन मानसिक क्षितिज--के द्वार खोल दिये है । अब तक हम 
अप्रेरिकन छोस अपने देशके धन्धोंमें ही विशेष रुपसे छोे रहे हैं। किन्तु 
अब हम छोग एक ऐसी जाति बन गये हैं, जिसके प्रधान स्वार्थ समुद्-पारके 
दक्षोंमे हैं। रूस, वर्मा, दुनिसिया या चीनके शहरोंके नामोंको हमारे 
समाचासपत्नोंमें अब प्रमुख ल्‍्थान दिया जाने ऊगा हैे। बाहरसे जितने 
पत्र हमारे देशमें आते हैं, उनमें आस्ट्रेलिया, न्‍्यूगिनी, गुडाऊ कनार, 
आयफैंण्ड या उत्तर-अक्रिकासे इसारे नोजवानोंक आये हुए पन्नोंको जितने 
चावसे पढ़ा जाता है, उत्तने चावसे अन्य पन्नोंको नहीं । हमारे स्वार्थ उन- 
छोगोंके स्वार्थके साथ सम्बद्ध, हैं ओर हमें यह निश्चित जानना चाहिए किः 
जब उन छोगोंने सारे संसारमें युद्धू किया दे, तब वे केचल प्राम्तीय अमेरि- 
कनोंके रूपमें स्वदेश नहीं छोटेंगे। ओर न इम लोगोंको'वे इस रूपमें 
पायंगे। इन सब वातोंका अभिप्राय क्या है ? इसका अमिप्राय यहो है. 
कि यद्यपि इससे पहलेके मद्दायुद्धूकें साथ हम लोगोंका विकास होने छगा था, - 
फिर भी अपने घेरेछू विपयोमें संझग्न रहनेचाडे एक तरुण राष्ट्र अन्तरांष्टरीय 
स्वार्थ एुवं विश्वव्यापी इंटिकोण घारण करनेवाले चयहक राष्ट्रके रूपमें: 
पूर्णतया परिवत्तेन हमारा इस समय ही होने छगा है । 


इमारे घरेलू साम्राज्य २२६ 


' चाल्तविक झूपमें विश्वव्यापी दष्िकोण' धारण करनेके साथ विदेशी 
साम्राज्यवादका मेल कभी हो ही नहीं सकता, चाहे शासन करनेवाला देश 
कितना ही उदारचित्त क्‍यों न हो। उसी प्रकार एक राष्ट्रके भीतर 
विकसित होनेवाले साम्राज्यवाद्क॑ साथ भी उसका मेल नहीं हो सकता । 
स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। 
यदि हम इसका उपभोग करना चाहते हैं ओर इसके लिये छड़ना चाहते 
हैं, तो हमें ऐसा करना होगा, जिससे इसकी पहुँच प्रत्येक व्यक्ति तक हो 
जाय--चाहे वह धनी हो या गरीब, वह हमसे सहमत हो या नहीं, उसकी 
जातिया वर्ण चाहे कुछ भी कक्‍्योंन हो। हम विशुद्ध अन्तःकरणसे 
तब तक अंगरेजोंसे यह आशा नहीं कर सकते कि वे भारतकी मुक्तिके 
छिये कोई ख्यवस्थित तालिका तेयार करेंगे, जब तक कि हम स्वयं 
अमेरिका रहनेवाले सब छोगोंको मुक्त करनेका निर्णय न कर लें । 

इस युद्धूमें इस चीनकी चाछीस करोड़ जनताक साथ मित्रताके सूत्रमें 
आबद् हैं, ओर तील करोड़ भारतवासियोंको हम अपना मित्र समझते 
हैं। हमारे साथ फिलीपाइन, जावा, ईस्टइंडीज ओर दक्षिण-अफरिकार्के 
निवासी युद्ध कर रहे हैं। ये सब मिलाकर संसारकी कुल जनसंख्याके 
ग्रायः आधे हैं। इनमें किसीके साथ भी अधिकांश अमेरिकनोंका किसी 
प्रकारका जातीय सम्बन्ध नहीं है । किन्तु इस युद्धसे हम छोग यह शिक्षा 
ग्रहण कर रहे हैं कि मनुष्योंको न तो जातीय विभाजन ओर च चंश-चिपयक 
विचार-परस्पर सम्बद्ध करते हैं, बल्कि उन्तके -समान भाव एवं 
समान उद्देश्य ) 
हम लोग यद्ट सीख रहे हैं कि किसी जातिकी परीक्षा उसके लक्ष्यसे 
'होती है, उसके रंगसे नहीं । यहाँ तक कि हिटलरने भी विश्युद्ध आये 
. जातिकी जो ऊँची दीवार खड़ी की थी, चह भी. उन 'सम्माननीब आये? 
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जापानियोंके साथ समान उद्देश्य सान छेनेसे भंग दो चुकी है। दम 
छोगोंके भी अपने ल्वाभाविक मित्र ढैं। इसलिये अबसे 8म छोगोंको. 
एक राष्ट्रफे रुपमें अपने भाग्यनों उत्त सब लोगोंके साथ, चाहे वे किसी 
जाति या वर्णक हों, सम्मिलिति कर देना चाहिये, जो स्वतंत्रताके एक- 
बेसिक स्वत्वके रूपमें अपने छिग्रे ओर दूसरोंके लिये भी मूल्यवान :' 
समझते हैं । हम छोगोंको अभीसे उन सब जातियोंके साथ मिलकर 
साम्राज्यवादक सिद्धांतकों अग्रा्ञ कर देना चाहिये, जिसके कारण संसारको 
अधिराम युद्धुका दण्ड भोगना पड़ता दे । 

एक बार में फिर इस बातपर जोर देना चाहता हैँ कि इस संग्राम 
कोन लोग निन्र हें ओर कौन शत्रु, इसका निर्णय जाति ओर वर्णसे नहीं 
होता। पूर्वमें इसका हमें ल्पष्ट दृष्ठान्त मिलता है। उुर्बल राष्ट्रॉपर 
लोलुप एवं बबंर आक्रमण करनेके कारण तथा अपने सामत्राज्यवादी 
सिद्धान्तकं कारण, जिससे वह दुनियापर शासन करना चाहवा है ओर 
उसे गुलाम बनाना चाइता है, जापान हमारा दात्रु है। बह हमारा शत्रु 
इसलिये ह कि उसने अपनी विज्यकों योजनाकों अग्रसर करनेके लिये. 
विश्वासधातपूर्वक बिना किसी उत्तेजनाके आधात द्वारा अपना प्रत्येक 
क्षाक्रमण आरम्भ किया है । ह 

चीन हम लोगोंका मित्र हे, क्योंकि हम छोगोंक समान ही वह अपने 
सनमें विजयका कोई ल्वप्न पोपण नहीं करता ओर स्वतंत्रताकों मूल्यवान्‌ 
समझता है। वह छम छोगोंका मित्र है, क्योंकि राष्ट्रॉमं सबसे पहले 
उसीने प्रथम आक्रमण एवं क्रीतदासत्वका प्रतिरोध किया है। 

ये दोनों द्वी प्राच्य जञातियाँदँ। एक हम छोगोंका शत्रु है ओर 
दूसरा हमारा मिन्न। हम छोग झ्ाज जिसके लिये युद्ध कर रहे हें, 
उसके साथ जाति और वर्णका कोई सम्बन्ध नहीं है। जाति. ओर चंएं 
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इस बातका निर्णय नहीं करते कि इम किसके पक्षमें छड़ेंगे। ये ही सब 
बातें हैं, जिन्हें इस युद्धके द्वारा श्वेत जाति सीख रही है। ये ही सब 
बातें है, जिन्हें सीखनेकी हमें आवश्यकता है। 

हमारा शझत्र जापान भी हसारी जातीय संतोष-भावनापर आधात 
पहुँचानेमें समर्थ हुआ है। उसने ठोकर मारंकर हमें इस तथ्यसे अवगत 
करा दिया है कि इवेताडु जाति सर्वश्रेष्ठ जाति नहीं हे और केचल अतीत- 
कालीन प्रगति एवं प्रभुत्वके कारण ही संग्रांसममं चह किसी श्रेष्ठ अधिकारका 
उपभोग नहीं करती हैं। जब कि आजसे डेढ़ खाल पहले हम जापानके 
शत्रु होनेकी सम्भावनापर नाक-भों सिकोड़ा करते थे, अब इसने यह सान 
लिया है कि उससे हमारा एक सयानक झत्रुके रुपसें सुकाविछा हुआ है, 
जिसके विरुद्ध हम लोगोंको अपनी सारी शक्ति छगा देनी पड़ेगी । 


हमारे मिन्न चोनने हमें उसी चिह्न द्वारा नत्नताकी एक नई शिक्षा 
दी है। हमने पाँच सालूसे अधिकसे उसे अकेले आधुनिक युद्धके किसी भी 
साधनके बिना उसी भयानक झात्रुका खामना करते देखा है। ओर भाज 
* भी जब कि हम जापानके विरुद्ध संग्राममें पूर्ण रूपसे भाग लेनेके लिये 
तेयार ही हो रहे हैं, वहाँकी जनता उसका प्रतिरोध कर रही है। जिस 
नेतिक वातावरणमें श्वेताड़ जाति इस समय है, उससे परिवर्तन हो रहा है 
ओर यह परिवर्तत केवल छद्र-पूथेकी जनताके प्रति हमारे सनोभावरें ही 
नहीं हो रहा है, बल्कि अपने देशमें भी । 
.. बहुत दिनोंसे संयुक्त-राष्ट अमेरिकाका अपने देशसे बाहरकी दुनियाझें 
किसी प्रकारका साम्राज्यवादी अभिप्रायथ नहीं रद्दा है। किन्तु अपने 
'देशके अन्दर हमारी जेंसी कारवाई रही है, उसे दम कुछ अंशोंमें जातिगत 
साम्राज्यवाद कह सकते हैँ । अमेरिकाके इवेताडु नागरिकोंका इबशियोंके 
- भ्रति जेसा -मन्नोभाव रहा है, . निल्सन्देद उसमें विदेशी सान्राज्यवादके 
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कुछ अद्योभन छक्षण पाये जाते हैं । वे लक्षण ह--अपनेको श्रेष्ठ जाति 
समझतनेका गर्व ओर एक अरक्षित जातिका शोपण करनेकी इच्छा । ओर 
हमने अपने मनमें यह समझकर इसके ओचित्यकों मान लिया है कि इसका 
छक्ष्य परोपकारपूर्ण हे। भोर कभी-कमी यह ऐसा रहा भी है । किन्तु 
साम्राज्यवादक उद्देश्य भी तो कमी-क्रमी इसी प्रकार परोपकारपूर्ण रहे हैँ । 
ओर जिस नेतिक वातावरणमें इस साम्राज्यवादका अल्वित्व रहा है, वह 
उससे अभिन्न है, जिसमें लोग--अच्छे अभिप्रायवाले लोग-श्वेताडु 
जातिके भार-बहन (४० छाध७ 7७75 0070०0) ! की चर्चा करते हें । 


किन्तु वह वाताचरण अब बदल रहा है। आज विचारशील अमेरिकनों 
को यह वात रपष्टस ल्पष्टतर होती जा रही है कि हस अपने देशके बाहर 
वो साम्राज्यवादकी शक्तियों एवं विचारोंक विरुद्ध संग्राम करें ओर ल्वदेशमें 
सान्राज़्यवादकी क्रिसी-न-किसी रूपमें कायम रखें, यह दोनों बातें एक 
साथ नहीं हो सकतीं । युद्धने इमारे विचारमें यह परिवर्त्तन छा दिया है । 

युद्धके कारण अमेरिकाको रंगोन जातिके लिये मुक्तिका द्वार खुल गया है । 
सामरिक प्रयोजनके कारण ऐसा हुआ है। यह सरुपष्ट हे कि युद्ध यदि नहीं 
होता, तो भी मानवोय खधार एवं सामाजिक संस्कारकी मन्दगामी प्रक्रिया 
में यह होकर ही रहता । किन्तु मानवीय स्वतंत्रताके इस प्रश्नको सन्धि- 
क्षणमें छानेके लिये एक दुर्भाग्यपूर्ण एवं परल्पर विनाशकारी युद्धकी 
आवश्यकता हुई, ओर गुलामीकी जंजीरोपर आधात करनेकी क्रिया एक 
घंटेमें दी सम्पन्न हो गईं। हस छोग वर्त्तमान संधर्षके कारण यह महसूस 
करने छगे हैं कि बहुत दिनोंसे जाति-जातिके बीच जो भेद-भाव एवं दुराग्रह 
चले आ रहे थे, वे छिन्नभिन्न हो रहे हेँ। वाहरले जो शक्तियाँ हमारे 
गणतंत्रको सशंकित कर रहो हैं, उनके विरुद्ध उसको रक्षा करनेमें हमारे 
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'सासने देशके अन्दर काये सम्पन्न करनेमें उसकी कुछ असफलतायें अत्यन्त 
“एपष्ट रूपमें प्रकट हो गई है । ; 

हम किस लिये युद्ध कर रहे हैं, इस सम्बन्धर्में हमारी ओरसे जितनी 
'घोषणायें की गई हैं, उनसे ही हमारे अन्याय-क्षाचरण आपसे आप प्रत्यक्ष हो 
जाते हैं। जब हम सब राष्ट्रोंके लिये लवतंत्रता एवं खबोगकी चर्चा करते हैं, 
'डस समय हमारे अपने समाजक अन्दर जो व्यंगवपुूर्ण असत्याभास पाये 
जाते हैं, वे इतने ल्पष्ट हो उठते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जे सकती । 
यदि हम ल्वतंत्नताके विपयमें चर्चा करना चाहते हैं, तो हमारी उस 
'एवतंत्रताका अर्थ होना चाहिये अपने छिये और दूसरोंके लिये भी स्वतंत्रता ; 
हमारे देशक अन्दर ओर. उसके बाहर जो लोग रहते हैं, उनमें प्रत्येकके लिये 
स्वतंत्रता । युद्धकालमें यह विशेष रूपसे आवश्यक है । 

युद्धकालमें जातिगत ओर धार्मिक तथा राजनीतिक अल्पसम्प्रदायोंके 
हिये भी दो बातोंसे आशंका उत्पन्न होती हे--पढ़ली बात हे सर्वलाधारण 
जनताकी ओरसे इस बातक लिये अत्यधिक आग्रह प्रकट किया जाना कि 
सब लोग बहुसतके साथ चलें, ओर दूसरी बात हे युद्धकालछमें भावावेशके 
कारण अति प्राचीन जातीय एवं धामिक अविश्वासका फिरसे जीवित हो 
उठना । उस समय युद्धके लिये ओर युद्धजनित समल्त विश्वद्डलाओं प्‌व॑ 
कष्ठोंके लिये अल्पसम्प्रदागयोंकों ही उत्तरदायी वहरानेकी प्रवृत्ति देखी 
जाती है । 'ओर उनकी गति-विधियोंकी सन्दिग्ध दृश्सि छाव-वीन इस- 
लिये को जाती है कि उन्हें विशेष छविधायें तो प्राप्त नहीं हो रही हें । 

हम सब लोग उस प्रक्रियासे परिचित हैं, जिससे जिस समय देशमें 
युद्धू-जनित सनोभाव फेला हुआ होता हे, किसी भी असाधारण बातको 
देखकर कुछ लोग उसके प्रति सन्‍्देद प्रकट करने छगते हैं ओर प्रचलित 
मतवादुके विरुद्ध किसी मतबादको देखकर उसका सम्बन्ध झन्नु्के पड्यंत्रक्े 


ब्ऊड 
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साथ जोड़ लिया जाता ६ । किसी भी जातिमें ऐसे छोग पेदा हो सकते हैं, 
जो अपने उत्कट देशप्रेमके कारण अन्धे बन जाते हैं। सन्‌ १८१२ ई० के. 
हमारे युद्धमें इस प्रकारका एक दृष्टान्त पाया जाता हे कि एक नोजवान 
सन्देदपर इसलिये गिरफ्तार कर लिया गया ओर शत्र-पक्षकी ओरसे जासूसी 
करनेके अभियोगपर केदु कर लिया गया कि “वह पुक बहुत बड़ा चाबुक 
अपने साथ लिये फिरता था ओर उसके पतलूनमें असाधारण संख्यामें बटन 
लगे हुए थे ।” जब देशको अवस्था बुरी हो जाती हे, उस समय जनता: 
पुरानी रीतिके अनुसार किसी ऐसे व्यक्तिकी माँग करने छगती हे, जिसको 
उसके दोल्तोंके लिये बलि दिया जा सके, ओर सबसे पदुछे अल्पसम्प्रदायमें' 
ही इस प्रकारके व्यक्तिकी तलाश होने लगती हैं, । 

जो देश किसी समय समय एवं उशिक्षित समझे जाते थे, उनमें धर्मो- 
न्धता एवं उत्पीड़नके जो हृश्ान्त पाये जाते हैँ ओर उससे भी बढ़कर 
अपने देशमें यहूदी आदि जातियोंके विरुद्द द्ेपमूठकक भावनाकों क्रमशः 
फेलना जो देख रहे हैं, उनका अल्तित्व यदि नहीं पाया जाता, तो आजके 
इस आधुनिक युग उपयुक्त बातें हाल्यास्पद समझी जाती। हमें बरावर 
यह स्मरण रखना द्वोगा कि हम छोग आज असहिष्णुता एवं अत्याचारके 
विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, ओर इस युद्धमं यदि हम हार जायेंगे, तो हमारे 
देशमें भी असद्िप्णुता एवं अल्याचारको प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रामें फेल 
जायगी । जिस समय हस अपने देशसे वाहर शत्नके साथ युद्ध कर रहे हैं, 
उस ससय यदि हम अपने देशमें असहिष्णुता एवं उत्पीड़नकी प्रवृुत्तिको 
विंकसित होने देंगे, तो हमारा.पक्ष बहुत निबे हो जायगा । 

हमारे राष्ट्रकी गठन किसी एक जाति, एक धर्म-विश्वास अथवा उचरा> 
: घिकार-रुपमें प्राप्त सांस्कृतिक संपत्तिके अधिकारी छोगोंको छेकर नहीं 
हुई हैं। यह तीस जातियोंका एक समुदाय है, जिनके धार्मिक भाव, 
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दर्शन तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भिन्न-भिन्न हैं हमारी ल्वाधीनताकीं 
घोषणामें गणतांत्रिक संस्थाओंके सम्बन्धमें जो. भाव व्यक्त किये गये थे और 
जिनकी गारण्टी उनके ' लिये ओर उनके बच्चोंके लिये शासव-विधानमें की; 
गई थी, उसके प्रति हृढ़विश्वास घारण करनेके कारण ही वे पररूपर 
सम्बद्ध हैं। | ' 
हमारे राष्ट्रोकी एकताका आधारल्तम्म है स्वतंत्रता--प्रत्येक व्यक्तिको 
अपने. दृच्छानुलार उपासना करने, कार्य करने, जीवन-यापन करने ओर" 
अपने बच्चोंका पालन-पोषण ' करनेकी स्व्रतंत्रता । स्वतंत्रता यदि सबके 
लिये प्राप्प हो, तो उसकी रक्षा कतिपय आघारमूत संरक्षणों द्वारा करनी 
होगी, और उन आधारभूत संरक्षणोंका कर्थ होगा स्वहंत्रताका सर्च- 
साधारण जनतामें अधिकाधिक प्रचार करना ओर किसीको इस प्रकारकी- 
विशेष सुविधायें प्राप्त नहीं होने देना, जिनसे दूसरेके अधिकारोंमें हस्तक्षेप" 
हो। हसारे अधिकारी-वर्गके कार्य दुश्तापूर्ण ओर हमारी व्यवस्थापिका 
परिपदोंके कप्ती-कभी अत्यधिक साहधी होनेपर भी, ओर भीड़के उपद्रवके 
शोचनीय किन्तु भाग्यवश छिट-फुट हृष्टान्त होनेपर भी, ढेढ सो सालसे 
. कुछ अधिकके अनुमव एवं खव्यवस्थाके फलप्वरूप हम छोगोंने अमेरिकार्मे 
“अपने भावोंको समुचित रूपमें व्यक्त करनेकी जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, चेसी: 
सवंतंत्रताका इतिहासमें अबसे पहले अस्तित्व नहीं पाया जाता | 
एक राष्ट्रके रपमें अब तक दम छोयोंने जो सफलता प्राप्त की है, वह 
इसलिये नहीं कि हमने बड़े-बड़े शहरों ओर कारखोनोंका निर्माण किया दे 
ओर विश्ञाल क्षेत्रोंको कृपिभूमिमें परिणत कर दिया है, वल्कि इसलिये कि 
हमने स्वतंत्रताकी इस मोलिक निश्चयताकी, जिसपर हमारी समल्त नोतिक 
उन्नति निर्भरशीछ रही है, वृद्धि की है, ओर अपने देशके अन्दरकीः 
विभिन्नताओंकों सइन किया है' और उनका उपयोग करना सीखा है । 
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हम लोग अपेक्षाकृत एक नूतन राष्ट्र हैं। आजसे सिर्फ पचास साल. 
पहले हमारी खानोंका आधासे अधिक भाग ओर हमारे कुछ शिल्प-कार्यका 
'एक-तिहाई भाग उन छोगोंक हाथमें था, जो दूसरे देशोंसे आकर इस देशमें 
चस गये थे । हमारे कुछ प्रमुख कृृपि-प्रधान राष्ट्रोंके कृपिक्षेत्रोंकी आबादी : 
की आधीसे अधिक संख्या ऐसी थी- जिसका जन्म इस देशम न होकर 
विदेशोंमें हुआ था। सन्‌ १८२० और १८९० ई? के बीच, जब कि राष्ट्रका 
गढनकाल था, १५,०००,००० से अधिक नवागन्तुक हमारे देशमें आये थे 
ओर गत महायुद्धके छिड़नेके पूर्व २७ सालके अन्दर ओर भी अधिक 
संख्यामें आनेवाले थे। दूसरे शब्दोंमं दो सो सालोंक अन्दर विदेशोंसे 
हमारे देशमें वार-वार छोग आते रहे, जिससे हमारे रक्तमें नूतन शक्तिका 
संचार हुआ ओर हमें नये अनुभव एवं नये भाव प्राप्त हुए। इस प्रकार 
अल्पसंख्यक दुललोंकी एक विशाल परिषद परस्पर सम्बद्ध होकर एक राष्ट्रके 
रूपमें परिणत हो गई । हम छोगोंने जो एक शक्तिशाली राष्ट्रकी रष्टि की 
'है, इसका कारण यह है कि बाहरसे जो छोग इस देशमें आये, उन्हें हसारी 
शासन-प्रणालीके अन्तर्गत रहते हुए वराबर विरोध करते रहने और परल्पर 
छड़ते रहनेके लिये आकुछ नहीं होना पड़ा, वल्कि सारे राष्ट्रके गठन एवं 
एकीकरणके कार्यमें साझीदार बनकर उन्होंने इमारे देशमें प्रवेश किया । 
मेरे खयारूसे हमारी समभ्यताकी उच्चताका कारण हम लोगोंकी परिषद 
आविष्कार या इमारी कोई महान्‌ भौतिक उन्नति नहीं है, बल्कि इसका 
कारण विभिन्न जाति एवं विभिन्न धर्-विश्वासवाले छोगोंकी संयुक्त-राष्ट्र 
अमेरिकामें समान बुद्धि, सम्मान ओर सह्योगिताकी भावना लेकर एक 
साथ मिलकर रहनेकी योग्यता है । 

यदि हम अमेरिकाकी इस शासन-पद्धतिका प्रतिकूछ ल्वरूप देखना 


चाहते हैं, तो इमें हिटलरके सेनिक अधिनायकतंत्र (डिक्टेटरशिप), जापानके 
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निरंकुश शासनतंत्र ओर फासिल्ट इटलीके क्षयिष्णु अधिनायकतंत्रको 
ओर देखना चाहिये । पिछले दूस सालके अन्दर जम॑नीका इतिहास जातोय 
एवं घामिक अखसहिष्णुताका रहा है, जिसकी आड़में शान्तिका बहाना 
करनेवाले एक डिक्टेटरने पहले छोगोंको फुसलाकर अल्पसम्प्रदायको 
निपीड़ित करनेके लिये ओर बादमें युद्धके छिये राजी किया । इस असहि- 
प्णुताने ही जमंन जातिको संपूर्ण रूपसे सेनिक बननेकी क्षणिक शक्ति 
प्रदान की है। किन्तु यथार्थममें इसने सामाजिक संगठनके आधारको क्षीण. 
ओर दुर्भछ बना दिया है, जिससे युद्धके रूखमें जब परिवर्तन होगा, उस 
समय यह बहुत सम्भव है कि उस राष्ट्रका सहला एवं संपूर्ण रूपमें पतन 
हों ज्ञाय । 

मेंने बराबर यद महर्सूस किया है कि मानचता या न्याय या बलवान 
द्वारा दुबंछक्ी रक्षा करनेके किसी भाव-सम्बन्धी कारणोंके अछावा भी, 
हमारी साधारण बुद्धि हमें यह बताती है कि अल्पसम्प्रदायोंके हकोंकी 
हमें पूरे यत्र॑के साथ रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि अल्पसम्प्रदाय ही 
किसी गणतंत्रकी मूल्यवान पूँजी हैं--ऐसी पूँजी, जिसको कोई भीः 
६0०७8 ५५7 सरकार प्राप्त नहीं कर सकती । अधिनायकतंत्रोंको अवश्य. 
ही' उनसे भय करना पड़ेगा ओर उन्‍हें दुआ देना पड़ेगा । किन्तु गणतां- 
'त्रिक शासनकी सहिष्णुताके अन्दर अल्पसम्प्रदाय बराबर नये-नये भाव 
उद्दीपित करनेवाले नये विचार ओर कार्यके स्रोत तथा नूतन शक्तिके 
निश्चित साधन बने रहते हैं । 
... झल्पसस्प्रदायके विचार और उसकी अभिव्यक्तिको दबा देनेका परिणाम 
होगा समाजको निश्चक बना देना ओर उसकी प्रगतिको बंद कर देना। 
क्योंकि स्वयं बहुसंख्यक सम्प्रदाय भी अल्पसम्प्रदायके अस्तित्वक॑ कारण: 
. ही उद्दीपित द्ोता रहता है। सानव-मनको प्रतिकृछ विचारोंकी 
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अमिव्यक्तिकी आचश्यकता होती है, जिसके विरुद्द चढ़ अपनी परीक्षा 
कर सके। क्योंकि इस समय सबसे बढ़कर दमें यह बात अपने मनसें 
अच्छी तरह धारण कर छेनी चाहिये कि जब कभी हम्म उन छोगॉंकी 
स्वतंत्रता छीन छेते हैं, जिनसे हम छूगा करते हैं, तो इसका अर्थ यह होता 
. है कि जिन्हें हम प्यार करते हे, उनकी स्वतंत्रताके खो ज्ञानेका मार्ग हम 
खोल देते हैँ । 

अमेरिका हम लोगोंका साथ मिलकर रहनेका ढंग एक मजबूत मगर 
नरम वस्धके समान है । यह बहुतसे धायोंसे बना हुआ -है। असंख्य 
ल्वाधीनता-प्रेमिक नर-नारियोंके धेय एवं त्यागके द्वारा अनेक शताब्दियोंमे 
यह बुनकर तैयार हुआ है । धनी ओर गरीबोंकी, श्वेताड़ ओर कृष्णाज़ों 
को, यहूदी ओर उनसे भिन्न अन्य जातियोंकी, विदेशोंमें ओर इस देशमें 

जन्‍म ग्रहण करनेवालोंकी रक्षाके लिये वह आवरणका काम करता है। 

हम इसे छिन्न-भिन्न न कर डार्ें। क्‍योंकि कोई नहीं जानता कि 
शुक बार इसके नष्ट हो जानेपर कहाँ ओर कब्र मनुप्य इसको रक्षणात्मक 
उष्णताकों फिर प्राप्त कर सकेगा । 
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मि० विस्की--संयुक्तराष्टके चार बड़े प्रेसीडेन्टके 
स्वृतिस्तरूप माउन्ट रसमोंर मेंगोरियल?-“आइन आफ 
डेमोकेसी”-के तले समासमें भाषण दे रहे हैं। 
पश्चिम संयुक्तराष्टके दक्षिणी डेकोयाक्ी काली पहाडी- 
के एक हिस्सेमें चार प्रेसीडेन्टोंके मुखमंडलू खुदे हुये 
हैं--जार्जवाशिंगटन, थियोइर रूजवेल्ट, थामस 
जेफरसन, अब्राहम लिनकोन । ये स्वगाय फूरजन 
वाब्लेमके द्वारा १९४१२ इंस्त्रीमें निर्माण की गईं 
जो कि १४ वर्षोंका फल है। 
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अभी थोड़े दिन हुए---एक शतोव्दीका चतुर्थोश भी नहीं--जब कि 
'मिन्न-राष्ट्रोंने - साम्राज्यवादी . जमनीं द्वारा देश-विजयके छिये परिचालित 
'आक्रमणशील सेनाओंके ऊपर एक उलेखनीय विजय प्राप्त की थी । 
किन्तु इस युद्धके वाद जो शान्तिकी स्थापना नहीं हो सकी, इसका 
मुख्य कारण यह था कि मित्र-राष्ट्रोंकी जनता अपने मनमें किसी ऐसे सम्मि- 
'लित उद्देश्यपर नहीं पहुँच सकी थी, जिसके आधारपर शान्तिकी ल्थापना हो. 
खकतो, ओर इसीलिये विश्व-शान्ति सम्भव नहीं हो सकी। राष्ट्र 
संघकी र॒ष्टि पूर्ण विकसित रूपमें की गईं; ओर अपने शत्रुको पराजित 
करनेके सिवा ओर कोई दूसरा सम्मिलित उद्देशय नहीं होनेसे छोग उसकी 
'रूप-रेखाके सम्बन्धमें मनमाने ढंगसे वाद-विवाद करने छय गये । ओर 
'यह इसलिये श्री असफल हुआ कि यह खासकर इंग्लेण्ड, फ्रान्ल ओर 
अमेरिकाकी ओरसे समस्याका समाधान था, जिसमें पुराने ओपनिवेशिक 
'साम्राज्यवादोंको नये ओर मनोहर शब्दोंमें कायम रखा गया था। इसने 
“उदूर-पुर्वके अत्यावश्यक प्रयोजनोंपर यथोचित रूपमें खयारू नहीं किया 
और न इसने संसारकी आशिक समल्‍्याओंके समाधानके लिये पर्वाप्त रुपमें 
चेष्टा की। संसारकी समस्याओंके समाधानके लिये इसके जो प्रयत्र थे, 
थे सुख्यतया राजनीतिक थरे। किन्तु बिना. आध्थिक अच्तर्राष्ट्रीयताके 
' राजनीतिक अन्‍्तर्राष्रीयवा कायम करनेकी चेश करना वालके ऊपर घर 
बनाना है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अकेछा रहकर अपने चरम विकासको 
शप्त नहीं हो सकता। 
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में विश्वास करता हूँ कि राष्ट्रसंघधकी असफलताक कारणोंका एक 
दूसरा सन्धान हमें अमेरिकाके इतिहास - द्वारा मिलता है। आज जो कुछ: 
हो रहा है, उसको सामने रखते हुए हमारी एक अत्यन्त स्पष्ट कमजोरी है 
हमारी परराष्ट्र नीतिमें एकसमानताका अभाव । पिछले पेंदालीस सालके 
अन्दुर कोई भी छेहत राजनीतिक दुरू इस्र बातका दावा नहीं कर सकता 
कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय सहस्शेगके लिये किसी ल्‍्थायी अथंवा खदढ़ कार्य- 
क्रमका अनुसरण किया है। प्रत्येक दुलने कभी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण 
लेकर विश्वको देखा है ओर कभी अमेरिकाको यूरोपके राजनीतिक बाद- 
विवादोंसे संपूर्ण प्ुथक रखनेकी नीतिका अनुसरण किया है। ओर कांग्रेसमें 
जिस दुछका बहुमत नहीं रहा है, उसने अमेरिकाकी स्वीकृत राजनीतिक: 
प्रणालीके अनुसार क्षमताशाली दुलके कार्यक्रमका विरोध किया है, चाहे. 
चह कार्यक्रम कुछ भी क्‍यों न हो । 

वर्षासे दोनों दुलके बहुतसे छोग इस बातकों मानने छगे हैं कि यदि 
शान्ति, आर्थिक उन्नति और स्वतंत्रताको भी इस दुनियामें कायम रखना 
है, तो संखारके : राष्ट्रीौको आ्िक्त स्थायित्व एवं सहयोगमूलक प्रयलरकीः 
कोई पद्धति हूँ ढ़ निकालनी होगी । 

प्रथम विश्वव्यापी महासमरक अन्तर्में इन महत्त्वाकाँक्षाओंके कारण 
दी राष्ट्रति उडरो विछसनकी अध्यक्षतामें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगका एक. 
कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य था खब राष्ट्रोंकी सामरिक. 
आक्रमणशीलतासे रक्षा करना, अल्पसंख्यक्र सम्प्रदायोंकी रक्षा करना 
ओर आनेवाली पीढ़ीको इस बातका कुछ विश्वास दिलाना कि युद्धके. 
विनाशकारी उत्पातसे निश्चिन्त होकर वह अपने कारवारमें लम सकती है । 
उस कार्यक्रप्तक विवरणके सम्बन्धमें चाहे जेसा हम खयाल करें, किन्तु. 


इसमें संन्देह नहीं कवि वह विश्व-शान्तिके लिये एक ल्पष्ट एवं निश्चयात्मकः 
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कार्य था। इस सम्रय हम निश्चित रूपमें यह नहीं बता सकते कि यह 
कार्यक्रम कितना सफझ सिद्ध हुआ होता, यदि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिकाका 
उसे समर्थन, प्रभाव एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त होता । 

किन्तु इतना हम जानते हैं कि. हमने इसके विपरीत मार्गका 
अवलम्बन किया ओर इसे सम्पूर्ण निरथंक पाया । हमने दुनियाके मामलों 
.. से अपनेको बिलकुल प्थक्‌ रखा। डिसोक्रेटिक और रिपवलिक दुलोंके हमारे 
बहुतसे नेता देशमें घूम-घूमकर इस बातकी घोषणा करने लगे कि.गत युद्धमें 
हमको धोखा दिया गया, हमारे आदशोके प्रति विश्वासघात किया गया 
ओर अब हम फिर कभी विश्वकी राजनीतिक साथ अपनेको विजड्रित . नहीं 
करेंगे, क्योंकि इसका अवश्यम्भावी परिणाम होगा दूसरा सशख युद्ध । 
उनका कहना था कि प्राकृतिक अवरोधों द्वारा हमारा देश छरक्षित 
' है, ओर इसलिये हमें अपने देशसे बाइरकी पुरानी दुनियाके जटिल एवं 
नोरस व्यापारोंके साथ कोई सम्पक रखनेको आवश्यकता नहीं । 

- बाहरसे आनेवाले माल पर अत्यधिक कर छगाकर हमने विश्व-वाणिज्यसे 
अपनेको संपूर्ण प्थक्‌ू कर लिया। यूरोप महादेशके साथ हमने अपना 
कोई वाल्ता नहीं रखा ओर उसके भाग्यके प्रति किसी तरहकी दिरचल्पी 
नहीं दिखलाई, जब कि. जमनी अपनेको शज्ास्थोंसे पुनः सज्जित कर रहा 
था। . फान्‍स जिस समय पीछे पड़ गया था ओर यूरोपके अन्य गणतांत्रिक 
राष्ट्र अभी उस आर्थिक मन्दीके रुग्न प्रभावले--जिसने उनकी जीवनी 
शक्तिको क्रमशः क्षीण कर दिया था--मुक्त ही होने लगे थे, ओर जब कि 
विदेशों . विनिमयको अल्थिरता पूर्णखपसे आर्थिक पुनरुत्थानके .मार्गमें 
प्रधान बाघा हो रही थी, ऐसे समयमें ही हमने लंडनर्मे होनेचाछी आधिक 
कांफूज्सकी सारी व्यवस्थाको विनष्ट कर डाला । ओर ऐसा करके हमने 
गणवांत्रिक राष्ट्रोंकी शक्तिशाली बनाने और उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने और 
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आक्रमगशीर शक्तियोंके--जो शक्तियाँ डसी क्षणते एकत्रित होने छूग गई 
धीं--आधातके विरुद्द उन्हें ठट॒द़ करनेके छिये उनका नेतृत्व करनेका जो 
हमें बहुत ही छन्दर छयोग प्राप्त हुआ था, उसका हमने परित्याग 
कर दिया । 

राष्ट्रसंधर्में मेरा विश्वास था । किन्तु इस समय संघकी योजनाओंके 
पियमोंके पक्ष या विपक्षम तक-वितर्क न करके में यहाँ उन कारणोंका 
उल्लेख कर देना चाहता हूँ, जिनसे संयुक्त-राष्ट्र अमेरिकामे राष्ट्रसंध विफल 
हुआ। क्योंकि वह संग्राम इस वातका एक बिलकुल पूर्ण दृष्टान्त है कि 
एक स्वतंत्र संसार, एक न्‍याय्य संसार और एक शान्तिकामी संसारमें 
विश्वास रखनेवाले एक राष्ट्रके रूपमें यदि हम अपने दायित्वोंको पूर्ण 
करना चाहते हैं, तो हमें अपने देशम उस प्रकारके नेतृत्वसे वचना होगा । 

राष्ट्रति विछसनने अमेरिकाकी राष्ट्र-परिपद्ु स्िनेटके रिंपवलिक दुलछके 
नेतासे राय-सछाह या उनके सहयोगके बिना दो व्सलाईमें सन्धिके 
प्रस्तावोंके सम्बन्धर्में--जिनमें राष्ट्रसंघका नियम-पत्र भी शामिल था-- 
बातचीव तक की। उन्होंने इस विचारणीय विपयपर एकमात्र अपने 
डिस्ोक्रेटिक दलका ही एकाधिपत्य समझ लिया, जिससे रिपबरल्िक दुलके 

बहुतसे सदस्य--यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय ढडष्टकोण रखनेवाले सदस्य भी-- 

दुूगत कोशलके खबालसे उनके विरोधी वन गये ।. राष्ट्रपतिके छोटनेपर 
सन्धि ओर राष्ट्रसंघका नियम-पत्र सिनेद-सभाके सामने समर्थनके लिये 
.डपसल्थित किया गया । ओर इस अचसरपर अमेरिकाके इतिहासमें एक 
अत्यन्त नाटकीय काण्ड उपस्थित हुआ। में यहाँ उस संग्रामके विवरणोंको 
अंकित नहीं का सकता, जिसके परिणास-स्वरूप अमेरिकाने संसारका नेतृत्व 
-करना अस्वीकार कर दिया। फिर. भी . हम. छोयगोंके लिये आज यह 
आवश्यक है कि हम.उस- घटनाकी मुख्य-मुख्य वातोंको ल्मरण रखें । कर 
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पहले पिनेट-सभाके विभिन्न दु्ोंपर विचार कीजिए। इनमें एक दूछ 
था तथाकथित फक्कांशांगा ० 0०४४,? अर्थात्‌ 'झत्यु-सेन्यदल,? 
॥776००7९०)७०]९३१. अथवा %४६४7-९॥०७१७१-इस दुछपर किसी दल 
विशेषकी छाप नहीं थी । इस दलके नेता थे डिसोक्रेटिक वक्ता जेम्स ए० 
रीड। रिपबलिक दुकूके नेता बोराफके समान ही अपने दुछके ये एक 
प्रसुब नेता थे। दूसरी ओर थे युद्धकालीन राष्ट्रपत्रि उडरो विछूसन, जो 
किसी प्रकार भी झुकनेके लिये तेयार नहीं थे ओर इस बातपर ढदे हुए थे 
कि सन्धि-पन्नको अक्षरशः स्वीकार कर लिया जाय। इन दोनों दलोंके 
वीच विनिन्न मत धारण करनेवाले स्वतंत्र दुलके सदल्य थे, जो 
(रिजवेसनिस्ट्स”! (8०४०/ए४४००४७/४)-कहछाते थे। इनमें रिपवलिकन 
' और डिमोक्रेटिक दोनों ही दरूके छोग थे । 

आज हम यह नहीं जानते, ओर शायद कभी भविष्यमें सी न जान 
सकें, कि हेनरी केबट छाज नामक व्यक्ति जो उस समय सिनेट-सभाके 
रिपवक्किकन दुलूका नेता था, ओर इस समय जिसके नामके साथ राष्ट्रसंव- 
सम्बन्धी प्रस्तावकी अस्वीकृतिको हम संयुक्त करते हैं, उसका वाह्तविक 
अभिप्राय क्‍या था। क्‍या चह सचमुच यह चाहता था कि राष्ट्रतंध-सम्बन्धी 
प्रस्ताव कुछ शत्ताके साथ स्वीकृत किया जाय अथवा राष्ट्रसंघका अन्त कर 
डालनेकी नीयतसे ही उसने वे शत्ते पेश की थीं ? उसके घनिष्ठ मिन्र ओर 
उसके परिवारके छोगोंने भी इस विषयपर विपरीत मत प्रकट किये हैं । 

किन्तु इतना हम्त अचइय जानते हैं कि जब यह प्रश्न सिनेट्से 
सन्‌ १९२० की दो बुत राजनीतिक प्रतिनिधि-परिषदोंके समक्ष उपल्थित 
किया गया, तो उनमें एकने सी उस सन्धिका, जिस रूपमें वह राष्ट्रपति 
द्वारा हृदयज्लस कराई गई थी, न तो संपूर्णतया समर्थन किया और 
न उसका विरोध किया। डिस्नोक्रेटिक परिपदुने अपनी बेठकमें प्रस्ताव 
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की शर्तोंका विरोध नहीं किया। रिपवलिकन दुलने अपनी बेठकमें एक 
समझोतामूलक प्रस्ताव पास किया, जो इतना व्यापक था कि उसमें 
दलके जो छोग राष्ट्रसंधके दृढ़ समध्क थे, उनका भी समावेश हो 
जाता था। उसमें राष्ट्रसंघ-विरोधी प्रतिनिधियोंके लिये भी काफी 
गुंजाइश थी । 

दोनों ही दुलवालॉंका रुख सन्दिग्ध था। उनके सामने संथुक्त- 
राष्ट्र अमेरिकाके अन्य राष्ट्रोंक साथ सहयोगका कोई संगतिपूर्ण ऐतिहासिक 
इष्टान्त नहीं था। रिपब्रलिकन दलके उम्ीदवार वारेन द्वारडिंगका-- 
जो एक खुशी एवं प्रियदर्शन व्यक्ति होनेपर भी हृढ़विश्वास 
धारण करनेवाले बहीं थे--जेसा ढंग था, उससे गड़बड़ी और भी ज्यादा 
बढ़ गई। इसमें सन्देह नहीं कि डिमोक्रेटिक दछके उमीदवार काक्सकी 
जेसी स्थिति थी, उससे विकसनकी सन्धिको छनिश्चित रूपमें समर्थन 
मिलता था, यद्यपि उसकी पार्टीकी ओरसे झर्तांकी संभावना बनी ही 
हुई थी, ओर डिमोक्रेटिक दलके बहुतसे नेता सन्धिके साफ विरोधी थे । 
किन्तु किसीको इस बातकी निश्चयता नहीं थी कि द्वारडिंग केवछ 
राष्ट्रसंघके विरुद्ध अपनी शक्तिकी परीक्षा कर रहे थे या उनका इरादा चुने 
जानेपर उसका संशोधित रूपमें समर्थन करनेका था। जो कुछ रुपष्ट था, 
वह इतना ही कि वह समझता था कि उसे राष्ट्रसंधका विरोध केवल 
इसलिये करना है कि डिमोक्रेटिक दुरुवालोंने उसे एक राजनीतिक 
विचारणीय विषयका रूप दे डाछा है। खानगी बातचीतमें बह प्रत्येक 
व्यक्तिको जेसा उत्तर चाहता था, देता था। चुनावका फल, प्रकाशित हो 
जानेके बाद द्वी हारडिंगने स्पष्ट रूपमें राष्ट्रसंधको 'म्तकतुल्य? बताया ।. 

दुर्भाग्यवश निर्वाचन प्रधानतः भिन्न प्रश्नोंकी लेकर ही हुआ। 
दोनों दलोंके दोपसे जिस चुनाज्नमें स्थानीय प्रश्नोंकी प्रधानता थी, 
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'उसमें ही संसारके साथ अमेरिकाके सदयोगका महान प्रश्न परीक्षाके 
झुपमें रखा गया। डिमोक्रेटिक पार्टी ओर उसके नेताओंने एक ओर 
जहाँ बुद्धिहीनतापूर्वक अन्तर्राट्रीय हिथतिपर अपना एकाधिकार करना 
“बाह्य, वहाँ दूसरी ओर डिमोक्रेटिक पाती भोर उसके नेताओंने भी 
उसी प्रकार बुद्धिदीनवाके साथ अपनेको विरोधी पक्षमें जाने दिया। 
'अब वह ससय आ रहा है, जब कि हमें एक बार फिर इस बातका निर्णय 
करना पड़ेगा कि अमेरिका दुनियाके सामकोंमें अपना सम्लुचित स्थान 
"ग्रहण करेगा या नहीं, ओर इस निर्णयपर पहुँचनेमें हमें इस बातका 
'खयारू रखना पड़ेगा कि हम केवल दुरूवन्दियोंके फेरमें पड़कर इसपर 
विचार न करें । 

मुझे इस बातका सनन्‍्तोष है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगके किसी कार्य- 
क्रमसे अमेरिकाकी जनताने कभी जान-वबूझकर इच्छापूर्वक अपना मुंह 
नहीं सोड़ा है। यह बहुत संभव है कि वर्सेछाई-सन्धिपन्रकी शर्तामें 
वह परिवत्तंन करना पसन्द करती, न कि अन्य राष्ट्रोंके प्रय्ोंसे अपनेको 
“संपूर्ण प थक रखना । उनके नेताओंने--जिनका कोई निजका हृढ़विश्वास 
'नहीं था और जो कवर अपने पक्षमें घोट प्राप्त करने ओर दलगत 
छविधाकी दृश्सि इस प्रश्नपर विचार करते थे--उन्हें गुमराह किया था । 

* गत महासमरके बाद हुनियाके मामछोंसे हम छोगोंका अछग 
रहना यदि वर्त्तमान महायुद्ध ओर गत बीस वपाकी आर्थिक अस्थिरताके 
उत्पादक कारणोंमें से एक कारण था--ओर यह स्पष्ट हे कि यह ऐसा 
था--तो इस युद्धके बाद संसारकी समस्याओं एवं दायित्वोंसे अपनेको 
 अछग रखना एक विपत्तिके सिवा ओर कुछ नहीं होगा। भोगोलिक 
'छश्सि अपने देशको हम दुनियासे जो विच्छिन्न समझते आ रहे थे, बढ भी 
अब नहीं रह गया है । ह 
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गत महायुद्धके अन्तरमें एक भी वायुयानने उड़कर अटलछाण्टिक 
महासागरकों पार नहीं किया था। आज वह समुद्र महज एक पतला 
फीता जेला रह गया है ओर उसके उपरसे द्वोकर नियमित रूपमें 
वायुयानोंका भावागमन हो रहा है। प्रशान्त महासागर आकाशखरूपी 
समुद्गवमें उससे कुछ ही बड़ा एक फीता जैसा रह गया है, और यूरोप तथा 
एशिया मद्दादेश हमारे बहुत समीपस्थ हो गये हैं । 

इस युद्धके वाद अमेरिकाको तोन मार्गों से एक मार्गको छुनना 
पड़ेगा--संकीर्ण राष्ट्रीयवा, जिसका निश्चित अर्थ है अन्ततः हमारी अपनी 
स्वतंत्रताकी हानि ; अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद, जिसका अर्थ है किसी 
अन्य राष्ट्रकी स्वतंत्रताका बलिदान; अथवा एक ऐसे संसारकी खष्टि, 
जिसमें प्रत्येक जाति ओर प्रत्येक राष्ट्रके लिये समान छयोग होगा । मेरा 
यह इृढ़विश्वास है कि अमेरिकन जनता बहुत बड़े बहुमतसे अन्तिम मार्ग 
को ही छुनेगी। ओर इस छुनावकों कारगर बनानेके लिये हमें केवल 
युद्धको द्वी नहीं, वल्कि शान्तिको भी जीतना पड़ेगा, ओर जीतनेके इस 
कामको अभीसे आरम्भ कर देना पड़ेगा । | 

इस शान्तिको जीतनेके लिये तीन बातें मुझे आवश्यक जान पड़ती हैं। 
पहली बात यह है कि सारे संसारको लेकर शाच्तिकी योजना हमें अमीसे 
तेयार कर लेनी चाहिये। दूसरी, सारी दुनियाको उसके अन्द्र रहनेवाले 
राष्ट्रों एवं मनुष्योंके लिये राजनीतिक एवं आधिक दृश्सि ल्वतंत्र कर देना 
पड़ेगा, ताकि उसमें शान्तिकी हथापना हो सके । तीसरी, अमेरिकाको 
दुनियाको स्वतंत्र करे ओर उसकी शान्तिको कायम रखनेमें सक्रिय एवं 
रचनात्मक भाग ग्रहण करना पड़ेगा ) 

जब में यह कहता हूँ कि सारी दुनियाकों लेकर शान्तिकी योजना वननी. 
चाहिये, तो घल्तुतः मेरा अमिप्राय होता है उसके अन्तर्गत सारी प्रथ्वीका 
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समावेश हो जाना । मसहादेश ओर मसदहासागर संपूर्ण प्रथ्वीके अंशके रुपमें 
ही देखे जाते हैं, जेला कि मेंने उन्हें आकाश-सार्गसे देखा है। इंग्लेण्ड 
और अमेरिका एथ्वीके भाग हैं; रूस ओर चीन, मिलन, सीरिया और 
दर्की, इराक और इरान सी उसके भाग हैं, ओर यह अनिवार्य रूपमें 
सत्य है क्लि संसारके किल्ली भी भागके लिये तत्र तक शान्ति नहीं हो 
सकती, जब तक संसारके सब भागोंमें शान्तिकी नॉवको छरक्षित न कर 
“दिया जाय । 


यह कार्य हमारे नेत्ाओंकी केवरू घोषणाओंसे ही संपन्न नहीं हो 
-सकता, जेसी कि अटलाण्टिक चार्टरमें की गई थी। संसारको सब 
जातियोंकी हवीकृतिपर ही इस कार्यकी सिद्धि मुख्यतया निर्भर करती है। 
-क्योंकि गत महायुद्धके बाद संपारके विभिन्न राष्ट्र जो किसी अन्तर्राष्ट्रीय 
समझोतेपर पहुँचनेमें असफल रहे, उनकी उस असफलतासे यदि हमने कोई 
सबक सीखा है तो यह कि जिस समय युद्ध चलछ रहा हो, उस समय यदि 
-युद्धके नेता प्रत्यक्ष रूपमें साधारण सिद्धान्तों एवं आदर्श-चाक्योंको छेकर 
एकसत दो भी जायें, तथापि सन्धिपन्नकी रचना करनेके लिये जब वे एकतन्न 
होते हैं, तब वे पूर्वमं की गई अपनी घोषणाओंकोी सनसानी व्याख्या करने 
“छग जाते हैं। इसलिये जब तक आज़ ही, ' जब कि युद्ध चछ रहा है, 
संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका और इंग्लेण्ककी, रूस ओर चीनकी तथा संयुक्त पक्षंके 
अन्य - राष्ट्रोंकी जनता अपने उद्देश्योके सम्बन्धर्में मूल रूपमें एकमत नहीं 
होगी,-तब .वक छक्ित एवं आदशंपूर्ण वाक्योंमें चाहे जितनी दी आशाकी 
अभिव्यक्ति की जाय, जिस प्रकार अटलाण्टिक चार्टरमें की गई है, वह उसी 
तरह इमारा-उपहास करती रहेगी, जिस तरह मिं> विलसनकी चोदद शर्तों 
द्वारा हुआ है । जिन छोगोंके हाथोंमें क्षण-भरके लिये सत्ता है, उनकी 
“घोषणाओंसे ही चार प्रकारकी स्वतंत्रतायें प्राप्त नदी की जा सकतीं। 
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वे वास्तविक तभी होंगी, जब कि संसारकी जनता उन्हें वाह्तव रुपमें: 
परिणत करनेकी चे्टा करेगी । 

जब में यह कहता हूँ कि शान्तिकी स्थापनाके लिये संपूर्ण संसारको 
ल्वतंत्र करना होगा, तो इसका सतरूब यही होता है कि एक मह्दान्‌ प्रक्रिया 
आर हो गई है, जिसका में उछेख कर रहा हूँ, ओर इस प्रक्रियाको कोई 
रोक नहीं सकता--अवश्य -ही हिटलर भी नहीं ।+ सारे संसारके ख्तरी-- 


पुरुष प्रगतिके पथपर--भोतिक, बोद्धिक एवं आध्यात्मिक दइष्टिसे--अग्रसर 
हो रहे हैं। शतान्दियोंकी अज्ञानतापूर्ण जड़ ल्वीकृतिके बाद पूर्वी यूरोप 
और एशियाके करोड़ों मनुष्योंने आँखें खोली हैं। पुराने भय अब 
उन्हें भीत नहीं करते। . अब वे पश्चिमवालोंक छामके लिये पूर्वी जगतके- 
क्रीवदास वनकर रहना नहीं चाहते। वे अब इस बातकों समझने 
लगे हैं कि सारे संखारमें मनुष्यका कल्याण परस्पर आश्रित है। 
इस बातका निश्चय कर चुके हें--जेसा हम छोगोंकों भी करना चाहिये-- 
कि जिस प्रकार उनके अपने समाजके अन्दर साम्राज्यवादके लिये स्थान 
नहीं है, उसी प्रकार राष्ट्रोंके समाजके अन्दर भी नहीं। पढ़ाड़ीके ऊपर जो 
बड़ा मकान है ओर जिसके चारों तरफ मिट्ठीको बनी झोपड़ियाँ हैं, वह अब' 
अपने महिमान्वित जादूको खो चुका है। 

हमारी पश्चिमी दुनिया ओर हमारी मानी हुई श्रेष्ठवाकी इस समय 
परीक्षा हो रही है। हमारी दाम्मिकता ओर हमारी लम्बी-चोड़ी बातोंका 
अब एशियापर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | . रूस ओर चीन तथा मध्य-पूर्वक. 
स्री-पुरुष अब अपनी संभावनापूर्ण शक्तिके सम्बन्धर्मं सचेतन हो रहे हैं । 
वे इस बातको जानने छगे हैं कि संसारके भविष्यके सम्बन्धमें बहुतसे 
निर्णय उनके हाथमें हैं। ओर उनका इससे यह अभिप्राय है कि ये निर्णय 
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प्रत्येक राष्ट्रके लोगोंको विदेशी प्रभुत्वसे मुक्त कर देंगे, जिससे ल्वतंन्न रूपमें 
उनका आधिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सकेगा । 
आयधिक स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी राजनीतिक ल्व॒तं- 
न्रता। दूसरे देश जिन चीजोंको पदा करते हैं, उनकी ही पहुँच केवल सब 
लोगों तक नहीं होनी चाहिये, बल्कि उनकी अपनी जो पेदावार है, उसकी 
पहुँच भी संसार-भरके लोगों तक होनी चाहिये। विभिन्न देशोंके बीच 
अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यके मार्गमे जो अनावश्यक बाधायें खड़ी कर दी गई हें, 
जिनके कारण मालका यातायात अबाध रुपमें नहीं हो पाता, उन बाधाओं- 
को नष्ट कर डालनेके लिये जब तक हम कोई उपाय नहीं हूँ ढ़ निकालते 
तब तक न तो शाल्तिकी जथापना हो सकती है, न वाल्तबिक उन्नति 
ओर न आर्थिक पथिरता । यह स्पष्ट है कि युद्धके बाद एकाएक दुराग्रह- 
पूर्ण भावसे यदि विदेशी वल्तुओंपर कर उठा दिया जायगा, तो इसका 
परिणाम एक विपत्तिके सिवा ओर कुछ नहीं हो सकता । किन्तु इसके 
' साथ ही यह्द भी स्पष्ट है कि जिन स्वतंत्रताओंके लिये हम लड़ रहे हैं, उनमें 
एक ल्वंन्नता है वाणिज्य करनेकी ल्वतंत्रता । में यह जानता हूँ कि ऐसे. 
* बहुतसे आदसो हैं, खासकर अमेरिकामें, जहाँ हमारी रहन-सहनका मान- 
दण्ड संसारकी और सब जातियोंके मानदण्डसे ऊँचा हे, जो सचमुच 
इस प्रकारकी वाणिज्यगत स्वतंत्रताकी सम्भावनापर आतंकित हो उठते हैं 
भौर यह विश्वास करते हैं कि इस प्रकारकी किसी प्रक्रियासे हमारी रहन- 
सहनका मानदण्ड कम हो जायगा। किन्तु सत्य इसके विपरीत है। 
संयुक्त-राष्ट्र अमेरिकाकी आशइचर्यंजनक आध्िक उन्नतिके पक्षमें बहुतसे 
कारण दिये जा सकते हैं । इसारे राष्ट्रीय सद्धि-साधनोंकी प्रचुरता, हमारी 
राजनीतिक संल्थाओंकी स्वतंत्रता भोर इमसारी जनताके विशिष्ट गुण-- 
अवश्य दी इन सबने भी हमारी आर्थिक उन्नतिर्मे सहायता-पहुँचाई है। 
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किन्तु मेरे विचारते इस बातका सबसे बड़ा कारण यह हुआ है कि 
सौभाग्यवश संसारके सबसे बड़े क्षेत्र अमेरिकार्में वल्तुओं ओर विचारोंके 
आदान-प्रदानमें कभी कोई रुकावट नहीं रही है । 

और जो छोग भयभीत हो रहे हैं, उन्हें में एक ऐल्ती वात वता देना चाहता 
हूँ, जिससे हम किसी प्रकार बच नहीं सकते । इस युद्धके अन्त होने तक 
हमारा राष्ट्रीय ऋण जिस विपुरू परिमाणपर पहुँच जायगा ओर उद्योग-धन्धों 
तथा यातायातके साधनोंमें विकास होनेसे दुनिया आकार-प्रकारमें जितनी 
संकुचित हो जायगी, उससे हम छोगोंके लिये भी अमेरिकार्म अपनी रहन- 
सहनके वत्तमान मानदणग्डको कायम रखना कठिन हो जायगा, जब तक 
कि सारे संसारमें वस्तुओंका विनिसय अधिकतर अबाव रूपमें होने न छग 
जाय। ओर यह बात भी अनिवार्य रूपमें सत्य है कि संखसारमें कहीं भी 
किसी एक सनुष्यकी रहन-सहनके मानदण्डको ऊँचा करनेका अर्थ है संसारमें 
सर्वत्र प्रत्येक मनुष्यकी रहन-सहनके मानदण्डको किश्वित अंशर्में ऊँचा 
कर देना । 

अन्तमें जब में यह कहता हूँ कि संसारकी यह माँग है कि 
आत्सविश्वासी अमेरिका उनके कायामें पूर्णहपसे भाग ले, उस समय 
में केवल उस निमंत्रणणों आगे बढ़ा रहा हैँ, जो निमंत्रण पूर्वकी 
जातियोंकी ओरसे हम लोगोंको दिया गया है। पूवंकी जातियोंकी 
यह अभिलापा है कि संयुक्त-राष्ट्र तथा संयुक्त-पक्षके अन्य राष्ट्र इस 
महान्‌ साहसिक कार्यमें उनके साथ -साझीदार वनें। वे चाहती हैं 
कि ल्ववंत्र राष्ट्रोंके एक नूतन समाजकी--जों समाज पश्चिमके आर्थिक 
अल्यायोंसे और पूव॑के राजनीतिक दुराचारोंसे समान रूपमें मुक्त हो-- 
खष्टि करनेमें इस छोग उनके साथ सहयोग करें। किन्तु वे चाहती हैं कि 
उस महान्‌ नूतन सम्मिलित उद्योगके साझीदारके रूपमें न तो हम संदेह- 
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युक्त बने रहें, न अक्षम ओर न सशंकित । वे ऐसे साझीदार चाहती हैं, जो 
'संसारमें कहीं भी अन्यायके प्रतिकारके छिये स्पष्ट भाषण करनेमें आगा- 
पीछा न करें । 

पूर्वके हमारे मिन्न-राष्र यह जानते हैं कि हम इस युद्धमें अपने समल्त 
साधनोंको डँडेल देना चाहते हैं। किन्तु वे यह उम्मीद करते हैं कि हम 
लोग अभीसे--इस युद्धके वाद नहीं--भपनी विद्ञाल शक्तिका, जिसका हम 
दान कर सकते हैं, ल्वतंत्रता एवं न्‍यायके पक्षकी उन्नति करनेमें उपयोग 
करने लग जायें । दूसरी जातियाँ भी--जो अभी लड़ नहीं रही हैं--उसी 
प्रकार बड़ी उत्छकताके साथ इस बातकोी प्रतीक्षा कर रही हैं कि हम 
इतिहासके इस सबसे बढ़कर चुनोती देनेवाले उग्नोगको ग्रहण करें-- 
एक नूतन समाजकी रुष्टि करनेमें सहायता प्रदान करनेके उयोगको, जिस 
समाजमें संसार-भरके स्ली-पुरुष ल्वाधीन एवं स्वतंत्र बनकर जीवन धारण 
-कर सके ओर सशक्त रूपमें विकसित हो सकें । - 


